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ओऔीहरिः 


निवेदन 


हमारी सतौ-साध्वी पुण्यइलोका देवियोंमें सती द्रौपदीका 
जाम यड़े आदरसे छिया जाता है। द्रौपदी सती तो थीं ही, 
साथ ही भगवान भ्रीकृष्णकी भक्त, अत्यन्त चुद्धिमती, वीराङ्गना; 
शासन तथा युद्धमै भी मन्त्रणा देनेकी क्षमता रखनेवाली; राज्य, 
राजपरिवार और राज्यके समस्त अङ्गांकी देखरेख रखनेमे 
निपुणः लाखों हाथी-घोड़े, ळाखों दास-दासियाके नाम, काम 
आदिका पता रखनेवाली; आय-व्ययका सारा हिसाव रखनेमे 
agt वक्तताशाक्तिसे सम्पन्न; परम विदुषी और पति-सेवा 
यरायणा थीं। इनका चरित्र अनेक इष्टियांसे आद्रणीय और 
शिक्षाप्रद है । ्रीस्वामीजीने बहुत सरल और सुन्दर भाषामै 
इसे लिखा है । आशा है, हमारी माता-वहिनें और समस्त भाई 

इस उपादेय YARA छाभ उठायेगे। 
बिनीत--- 


अकाशक 
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॥ श्रीइरिः ॥ 


सती द्रोपदी 


(१) 

सुष्टिके समय खयं भगवान्‌ ही अपनेक्रो दो रूपोंमें विभक्त कर 
देते हैं, एक पुरुषरूप और दूसरा ल्ीरूप। जगतकी जितनी वरतुएँ 
हैं, वे सब इन्हीं दो रूपोंमें स्थित हैं । भगवानके लियं दोनों हो अपने 
हैं, उनकी इष्टिमें ख़ी और पुरुषमें कोई भेदभाव नहीं है | स्थितिके' 
समय जगतको रक्षा-दोश्षा, धंम-संस्थापन और अंधमेनाराके लिये जैसे 
भग्ान्‌के अवतार होते हैं, बसे ही महापुरुषोंके भी होते हैं । जेसे 
युधिष्ठिर, अजुन आदि अनेकों महापुरुष भगबानूकौ इच्छी पृण करनेके 
लिये अवतोग होते हैं, वेसे ही अनेकों देवियों मी अवंतीण हुआ करती 
हैं । आय-नातिमें समय-समयंपर ऐसी देवियाँ हुई हैं, जिन्होंने किंसी 


. भी इष्टिसे जगतका हित पुरुषोंकी अपेक्षा कम नहीं किया है । उनके 


कारण भारतसूंमिकामोल्तबढ़ा हैऔरअे्राल'्मरंगीया' हो गंयी हैं । 
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आज भी उनके चरणोंकी घूलि सिरपर लगाकर जगतूके सभी खी-पुरुपर 
अपनेको धन्य बना सकते हैं। आये-जातिकी ऐसी रमणियोंमे द्रौपदीका 
स्थान बहुत ही ऊँचा है। द्रौपदी मूर्तिमान्‌ शक्ति हैं, उनमें ओज और 
बिनयका अद्भुत सम्मिश्रण है, आत्म-सम्मान और सेवाका दुलेभ संयोग 
है । प्रेम और व्यवहार-कुराळता उनमें एक साथ निवास करती हैं | वे 
सबको प्रसन्न रखना जानती हैं, सबके हृदयमें उत्साह और. स्फरति 
भरता जानती हैं, विरोधियोंकी एक-एक चाल पहचानती हैं | खयं 
अनेकों प्रकारके संकट सदकर दूसरोंको सुख देती हैं । वे अपने पतियोंपर 
अनन्य श्रद्धा, अनन्य प्रेम और अनन्य भाव रखती हैं; साथ ही भगवान्‌ 
) श्रीकष्णके प्रति अविचल श्रद्धा, परम परेम और परामक्तिके जो भाव उनके 
_ हृदयमें हैं, वे किसी भी ऊँचे-से-ऊचे भक्तके लिये आदरा हैं । यही उनकी 
सबसे बड़ी विशेषता है । यहाँ हमें उन्हींका पुण्य RA करना È | 


. द्वापरयुगके अन्तर्मे पंजाबकी राजधानी काम्पिल्य या छत्रवती 
नगरी थी | काम्पिल्य नगर आजकल उत्तर प्रदेशके फरूखाबाद RSN 
फतेहगढ़से अट्ठाईस मील पूर्वोत्तर कोणपर है | उन दिनों इस राज्यके 
खामी महाराज पृषतके पुत्र द्रपद थे | वे वेद, शात्र, इतिहास, पुराण 
और घनुत्रंदके अच्छे विद्वान्‌ थे। वे युवक थे, शक्तिशाली थे और उनके 
मनमें बड़ा आत्मसम्मान था | एक aAA खभावतः जितने गुण 
होते हैं; वे सब हुपदमें विद्यमान थे | एक दिन सभा लगी हुई थी। 
मह्ाराजके सामन्त और दरबारी वहाँ मौजूद थे। उसी समय द्रोणाचाये 
परञुरामसे सब शख्र-अख्न प्रात करके वहाँ पहुँचे । उन्होंने महाराज 
हुपदके साय हीपविदाष्य्न"किया!-पा/निधार्थीजीवनमें-दोनोंकी बड़ी 
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मित्रता थी। द्रोणाचायके आनेपर राजा द्ुपदने उनका कोई विशेष 
सत्कार नहीं किया । द्रोणाचायने सोचा, शायद gA मुझे पहचाना 
न हो । उन्होंने कह्य--“राजन्‌ ! क्या आपने मुंझे पहचाना नहीं £ 
मैं आपका सखा द्रोण हूँ।' दरुपदने कुछ उपेक्षाके खरमें कहा-'त्राह्मण | 
जो श्रोत्रिय नहीं, वह श्रोत्रियका; जो रथी नहीं, वह रथीका और जो 
राजा नहीं, वह राजाका सखा नहीं हो सकता। अब पहलेकी बात याद 
करना व्यथ है ।' द्रोणाचार्यको इस अपमानसे बड़ा दुःख इभा, वे 
उलटे पाँव लौट गये | 
द्रोणाचार्यने हस्तिनापुरमें जाकर भीष्मके आग्रहसे पाण्डव और 
कौरवोंको धनुर्वेदका अभ्यास कराया | जब उनके शिष्य अख्निद्यामें पुण 
निपुण हो गये, तब उन्होने पाण्डवोंसे यह गुरुदक्षिणा मागी कि पुषतके . 
पुत्र राजा दरुपदको जीतकर और उनका राज्य छीनकर शीत्र उन्हें मेरे 
पास ले आओ पाण्डवोंने जाकर उन्हें जीत लिया और मन्त्रोके साय उन्हें 
बाँधकर ले आये। इस युद्धमें विशेष भाग भीम और अुनने लिया था | 
जब बेघे हुए दुपद द्रोणाचायेके सामने छाये गये, तब द्रोणने कहा-- 
“रानन्‌ मैं फिर तुमसे मित्रताकी प्राथना करता हूँ । पहले तुमने राजा 
न दोनेके कारण मुझे मित्रताके अयोग्य समझा था, अब गङ्घाके दक्षिणका 
राज्य तुम करो और उत्तरका राज्य मैं करू।' दुपदने खोकार कर छिया। 
एक प्रकारसे बाहर-बाहर दोनोंकी मित्रता स्थापित हो गयी, परंतु दुपद्‌ 
. इस अपमानको नहीं भूल सके । वे इसी चिन्तामें दिनांदिन सुखने छगे। 


वे चाहते थे कि एक ऐसा पुत्र हो, जो द्रोणको पराजित 
Š कर्‌ सके १०-@च्छोक्छि7 सर्म Mh Ai ai. केषल क्षत्रिप- 
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बलसे द्ोणाच्रायके प्रभाव, विनय, रिक्षा और चरित्रका. परामब नहीँ 
क्रिया जा सकता ।. अब. बे ब्राहमणोंकी. सहायतासे मन्त्रद्वारा एक ऐसे 
पुत्रको प्राप्त MAR चेष्टामें ळगे, जो द्रोणको मार सके | एक दिन 
चे गङ्गातट्पर. : छमते-धमते.. कल्माषपाद राजाके नगरके पास एक 
आश्रममें गये.। वहाँके सभी ब्राह्मण विद्वान्‌ और ब्रह्मचारी थे । वहाँ 
समे श्े्ठ-दो ब्राह्मण थे, एकका नाम-था याज और दूसरेका उपयाज | 
उन दोनोंमें 'मी उपयाज अधिक तेजखी थे | राजा द्रुपद उन्हींकी 
सेवा करने लगे | 

एके दिन हुपदने उपयानसे प्राथना की कि आप कोई ऐसा 
'उपाय करें, जिसंसे मुझें द्रोणको मारनेबाला पुत्र प्रात हो | यदि 
आप मेरा यह कामं करं देंगे, तो में आपको दस करोड़ गौएं दूगा । 
अथवा आप जो चाहेंगे, बही दूंगा | उपयाजने कहा--*में नहीं कर 
सकता । द्रुपद फिर एक बभ्रतक उनकी सेवा करते , रहे ? उपयाजने 
कहा---'राजत्‌ | तुम्हारा यह काम मैं नहीं कर सकता । तुम मेरे 
- बड़े भाई याजूके पास जाओ, वे शायद तुम्हारा काम कर दे।. इसका 
एक कारण;. है,. एक. दिन वे वनमें घ्रम रहे थे । जमीनपर 
एक : फल :फ्रडा- हुआ था; उन्होने उसे उठा ळ्या । उन्हें 
यंह mpi नहीं? थां कि वहाँकी भूमि पवित्र थी या 
aaa i मैं' उनके पीछे-पीछे'जा रहा था। मैंने उनका यह 
अनुचितः; अपनी आँखों देखा;.इसीसे में: समझता हूँ कि वे 
दोषयुक्त, वृरहुकेणप्रहणमे”भ्ी' महं 'हिचकेंगे. जिसमे एक जगह . 
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पवित्रताका विचार नहीं किया, बह दूसरी ' जगह भी उसे भूल 
सकता है | उनके मनमें लोम . है, वे लोमश तुम्हारा काम कर” 
द्ग 

दंगे ।' द्रुपद याजके पास गये | यद्यपि याजपर उनकी श्रद्धा नहीं 


- थी, फिर भी उन्हें अपना मतलव तो गॉठना ही था। ' 


याजने ड्रुपदकी वात मान ली, यज्ञ हुआ । हन समाप्त 
होनेपर याजने रानीको बुलाया और कहा कि “तुम शीघ्र ही यह 
अभिमन्त्रित हविष्य ग्रहण करो, एक कन्या और एक पुत्र तुम्हें प्राप्त 
होगा ।' रानीने कहा--आह्मणदेव | इस समय मेरे मुँहमें दिव्य 
सुगन्धकी वस्तुएँ लगी हुई हैं, अङ्गोंको अङ्गरागसे अनुरञ्जित किया 
गया है; इसलिये स्नान किये बिना मैं यज्ञका हविष्य केसे प्रहण 
कर सकती हूँ । आप थोड़ी देर ठहर जाइये ? याजने कंहा-'तुम 
आओ या न आओ, कुछ हानि नहीं | मैं अभिमन्त्रित हविष्य अग्निमें 
छोड़ता हूँ, यजमानकी इच्छा अकय ही पण होगी।? आहुति छोड़ 
दी गयी।उसी समय देवताओंके समान सुन्दर, अग्निके समान तेजखी 
किरीट-मुङुटधारी, उत्तम कवच, खडग और धनुष-बाण धारण किये. 
वारम्वार गजना करता हुआ ऐक कुमार 'य्ञकुण्डको अंग्निसे प्रकट 
हुआ । वह उसी समय रथपर चढ़कर ` इधर-उधर विचरनेः लगा । ` 
पंजाब देशके लोग बहुत ही प्रसन्न इए । चारों ओर हर्षको ध्वनि होनेः 
लगी | उस समय ARRANI हुई कि. यह कुमार पाञ्चाल राजबंराकाः 
यश बढ़ावेगा और इसीके हाथोंसे द्रोणाचायक्री मृत्यु होगी.1' इसी: 
कुमारका नाम IJA पड़ा | E 

इसके बाद एक अनिन्यसुन्द्री कुमारी भी ings SaR 
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सभी अङ्ग बढ़े सुन्दर थे। कमळ-दळके समान सुन्दर नेत्र थे, लम्े- 
za छुँधराले बाळ थे। लाळळाल नख कुछ उमरे इए ये, मौह 
बहुत ही मनोहर याँ, उसे देखकर हो उसके सौमाग्यक्रा अनुमान 
हो जाता था। ऋषियोंने जान लिया कि यह परम सौभाग्यवती 
ai लक्षी ही रारीर धारण करके प्रकट हुई है । उस कुमारीके 
शरीरसे नीले कमळकी मनोहर सुगन्ध निकळती रहती थी और 
आसपास कोसमरतक फेळी रहती थी । उसके शरीरका रंग सावळा 
था, परन्तु येसी सुन्दर खी YA कहीं देखी नहीं गयी । सभी 
उसके सौन्दर्यका बखान करते थे । उसके प्रकट होनेपर आकाशवाणी 
हुई कि यह खीरत्न कृष्णा क्षत्रियवंशके नाराका कारण होगी, इसीलिये 
इसकी सृष्टि हुई है । समय आनेपर इसके द्वारा देवताओंका कार्य सिद्ध 
होगा । देकताओंके लिये हितकर और देत्योंके छिये यह भयानक 
होगी । कौरवोंके लिये यह बड़ी भय देनेवाली होगी । आकाशवाणी 
घुनकर चारों ओर जय-जयकार होने लगा । वहाँके छोग हृषेके मारे 
इतना अधिक उछलने-कूदने छगे कि माङूम हुआ पृथिवी हिळ जायगी। 

जब रानीने देखा कि मेरे बिना ही यज्ञकुण्डसे कुमार और 
कुमारी उत्पन्न ढो गये, तब वह याजकी शरणमें आयी । उसने 
प्राथना की--“भगवन्‌ | मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ये दोनों 
बच्चे मुझे ही अपनी माता समझें। याजने राजाकी प्रसन्नताके लिये 
कह दिया--अच्छा ऐसा ही होगा ! हुआ भी वेसा ही। उस 
कुमारीका नाम साँक्ला रंग होनेके कारण कृष्णा पड़ा, डुपदको पुत्री 
होनेके कारण दौपदी, इज नकी, तेदीते, अपन, होनेके कारण 
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याज्ञसेनी हुआ अथवा ड्रुप.दका ही एक नाम यज्ञसेन था, इसलिये 
भी द्रौपदोको याज्ञसेनी कहते हैं । 

दरौपदीमें अन्मसे ही अनेकों दिव्य गुण थे । उसमें खाभाविक 
ही देवी सम्पत्तियाँ निवास करती थीं। वह माता-पिताकी सेवा 
करती, गुरुजनोंका सम्मान करती, बिना अवसरके व्यर्थ न बोलती, 
जो कुछ बोळतो, YA समझकर बोलती, समयको पहचानती, नीतिका 
ज्ञान रखती और अनेक दास-दासियोंके रहनेपर भी अपना सब काम 
खयं ही कर लेती थी । द्रौपदोसे सभो प्रसन्न रहते थे | उससे समी 
प्रेम करते थे, वह सभीकी लाइली यी । 

द्रौपदीका श्यामजुन्दर शरीर देखकर दुपदको अझुनकी याद 
आ जाया करती थी। दुपदने अजुनको युद्धमें देखा या, द्रोणकी 
WA अनने द्रुपदपर विनय प्राप्त की थी; परन्तु हुपदके मनमें 
अञ्चुनके प्रति कोई द्वेष नहीं था । वे उनके गुणसे, युद्ध कौशळसे, 
पराक्रमसे, शरीरको सुन्दर गठनसे प्रभावित थे । वे अझुनके 
कृष्णरूपपर भी मुग्ध थे, उनके मनमें कई बार यह बात आती कि 
यदि कृष्णा --द्रौपदीका विबाह अजुनसे होता तो कितना अच्छा 
होता; परन्तु वे इस बातसे निराश थे | इसका कारण यह या कि 
उन दिनों यह बात चारों ओर फेल .गयी थी कि पाँचों पाण्डव 
वारणावतके लाक्षागृहमें जलकर मर . गये । कोई-कोई यह;बात भी 
कह जाते.थे कि पाण्डव अमी मरे नहीं हैं । वे कहीं-न-कहीं हैं. । 
यह सुनकर-उनकी आशा-लता फिर हरी हो जाती । a RRA वे 


'कुछ दिंनोंतक पड़े रदे । आखिर उन्होंने एक युक्ति.ूढ़ निकाढ़ी | 
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उन्होंने सोचा. कि. अपनी कन्याका खयंत्रर इस प्रकार करें कि खयं 
अजुन अथवा अञुन-जेसे वीर ही मेरी कन्याको ध्रा कर सकें। 
बहुत सम्भव है कि अजुन ही आ जाय; तब तो मेरी अमिळाप्ा ही 
परी हो जायगी; परन्तु दरुपदने यह वात और किसोसे कहो नहीं.। 
' _ , दुपदने. एक बड़ा ही .ठोस घनुष्र बनवाया, जिसे सव कोई न 
झुका सके .| एक कृत्रिम यन्त्र बनृत्राया और उसे ऊपर टंगवा दिया | 
वह चक्राकार था और निरन्तर घूमता रहता था। उस यन्त्रके ऊपर 
एक मछली रख़बा दी और यह घोषणा करा दो कि जो वीर इस 
धनुषपर प्रत्यञ्चा चढ़ायेगा और वाणक्ने द्वारा चक्रके छिद्रके भीतरसे 
उस मछलीको वेध देगा, वही द्रौपदीको प्रात कर सकेगा | साथ ही 
यह शत भी रख दी कि निशाना छगते समय मछलीकी ओर नहीं 
देखना होगा । नीचे पानीके कुण्डमें मछलीकी परछाई देखकर ही बाण 
चलाना होगां। खयंवरका दिन निश्चित हो गया, चारों ओरसे राजा 
और राजङुमार आने ळगे और द्रुपद. अईनकी प्रतीक्षा करने छगे | 
X x x x 


= (R) 

भगवातकी'छीछाका रहस्य खयं भगवान्‌ दी समझते हैं । दूसरे 
ळोगोंकी दृष्टिमें:जो हित' प्रतीत होता है, वह अहित हो जाता है 
और जो :अहिंत प्रतीत होता .है, वह हित हो नाता है। मनुष्य 
करना चाहता है कुछ और हो जाता है. कुछ । इसीसे जो लेग सव 
कुछ भगवानपर. छोड़कर निश्चिन्त हो जाते हैं और हित-अहित दोनों 
प्रकारकी परिस्थितियोंमें भगवानका खेळ देख-देखकर मुग्ध होते रहते 
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हैं, वे ही संत हैं | ध्म-अधमे, क्म-अकम; हिंत-अहित--जो कुछ 
भगवान्‌ करें-करायें, वही देखते रहें, उसीमें प्रसन्न होते रहें । 
वास्तबमें ये सत्र बातें भगवांनकों ही माह्ठम हैं, उन्हके सामने सब 
हो रही हैं | उनके सामने अन्याय और अनर्थ होनेकी तो सम्भावना 
ही नहीं है। होतां है वहो, जो होनेवाला है; लेकिन लोग कुछ 
होनेके पहले ही अपनी इच्छाके अनुसार कराना चाहते हैं---करना 
चाहते हैं, उसका कतृत्व अपने सिरपर ले लेते हैं, इसीसे दुःख- 
के-पापके भागी होते हैं | सची बात तो यह है कि जो कुछ 
प्रभुके सामने हो रहा है, उसमें दोष निकालना प्रभुका तिरस्कार 
करना है। वे अहित प्रतीत होनेवाळी घटनाओंमें भी किंस प्रकार 
Ran बीज अन्तर्हित रखते हैं, यह बात हम पाण्डवोंके जीवनमें 
देख सकते हैं । i 


न्यायदृ्टिसे हस्तिनापुरके राज्यके उत्तराधिकारी पाण्डव ही 
थे | समय-समयपर श्रीकृष्ण, व्यास, भीष्म, द्रोण, विदुर आदिने 
इसका समर्थन किया है; फिर भी वे हस्तिनापुरसे वारणावत मेज 
दिये गये और वहाँ लाश्चागृहरमें रखकर उन्हें जलानेकी चेष्टा की गयी | 
मनुष्यकी बुद्विने सोचा कि “इससे हमारा राज्य निष्कण्टक हो 
जायगा |? पर पाण्डव जले नहीं और जलानेकी इच्छावाला जळानेका 
दोषमागी हो गया । पाण्डव अपनी माता कुन्तीके साथ वहाँसे निकल 


गये और भगात्‌ वेदव्यासकी सळाइसे एकचक्रा नगरीमें आकर रहने 


छगे । जिन्हें एक विशाल राज्यका शासन करना चाहिये था, 
चे भिखारी हो गये । भिक्षा माँगकर छे आते, माकी आज्ञासे 
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उसे खाते | ऊपर-ऊपरक्री इष्टिसे देख तो पाण्डवोंका अहित हुआ, 
परंतु भगबान्‌की यह लीळा पाण्डवोंके हितके लिये ही थी। हाँ, यह 
बात अवश्य यी कि निन्दने उन्हें इस परिस्थितिमें डाळनेकी चेष्टा की 
वे तो अपने कर्मफळके भागी इए ही । एकचक्रा नगरीमें पाण्डवोनेः 
किस प्रकार निर्वाह किया, इस यात्रामें उन्होंने कितने कुटुम्बोंकी रक्षा: 
की, अपना कुटुम्ब कितना अधिक बढ़ाया--यह् चर्चा प्रासब्लिक नहीं 
है । हमें तो केवल द्रोपदीके नीवनसे सम्बद्ध घटनाओंको ही लेना है I 
एकचक्रा नगरीमें ही एक ब्राह्मणने आकर न्राह्मणवेषथारी पाण्डवोंसे 
दुपदके यहाँ खयंबर होनेवाळा है, उनकी कन्या अद्भुत रीतिसे पेदा 
हुई दै, वह कौरवोंके लिये भयानक है इत्यादि बातें बतायीं । पाण्डवोंने' 
अपनी माता कुन्तीकी आज्ञा लेकर दुपदकी राजधानीके लिये यात्राः 
कर दी । 

जब पाण्डव ब्राह्मण वेशमें छिपकर एकचक्रा नगरीमें उस त्राक्मणके: 
घर रहते थे, तब एक दिन व्यासदेव पधारे | खागत-सत्कार और 
कुशल-प्रश्नके पश्चात्‌ उन्होंने कहा---'पुराने नमानेमें एक तपोवनमें 
बड़े तपली ऋषि रहते थे | उनकी एक कन्या थी, वह बड़ी सुन्दरी 
o तथा गुणवती थी; परंतु पूर्वन्मके कर्मोके कारण उसका प्रान्ध: 
अच्छा नहीं था । उस अनुपम सुन्दरीको उसके योग्य कोई पतिः 
नहीं मिला | वह अत्यन्त दुःखित होकर पति प्राप्त करनेके ळिये 
भगवान्‌ शङ्करकी आराधना करने लगी | भगवान्‌ शङ्कर प्रसन्न होकरः 
उसके सामने आये और बोळे--'देवि | तुम्हारी जो इच्छा हो, माँग ळो |? 
उस.समय वह तपिनी कन्या आनन्दके कारण इतनी आत्मविस्मृतः; 
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हो गयी कि वह पाँच बार कह गयी--“मुझे पति दो, मुझे पति दो ।' 
भगवान्‌ gA कहा--“तुमने पाँच बार “पतिं दो? पति दो कहा, 
इसलिये तुम्हें पाँच पति प्राप्त होंगे । तुम्हारी प्राथना निष्फल नहीं 
हो सकती । तुम्हारी इच्छाके अनुसार तुम्हें सत्र गुणोंसे भूषित पाँच 
पति प्राप्त होंगे |” इतना कहकर भगवान्‌ शङ्कर अन्तर्धीन हो गये । 

“ही कन्या दुपदके यहाँ यज्ञवेदीसे पेदा इई है, वही सर्वाङ्ग-सुन्दरी 
कृष्णा तुमलोगोंकी पत्नी होगी । यह बात पहळेसे ही निश्चित 23, 
इसलिये तुमलोग पाञ्जाळराजके नंगरमें जाओ और द्रौपदीको प्राप्त करो। 
तुम द्रौपदीके द्वारा सुखी हो सकोगे ! व्यासदेव चले गये । 


व्यासदेवने जिस तपलिनी कन्याका वणेन किया, वह कौन 
थी और उसका क्‍या नाम था--यह बात महामारतमें नहीं लिखी है 
यद्यपि यह कथा महामारतमें एक बारसे अधिक कही गयी È । 
्रह्मवेबतपुराणके श्रीकृष्ण-जन्म-खण्डमें यह कया इस प्रकार आती है--- 
शवणने दिग्वियय करनेके समय वेदवती नामको एक कन्याका 
अपमान किया या । वह कन्या ब्रृहस्पतिको पौत्रो ओर कुशध्वजको 
छड़की थी । राबणके अपमानसे उसे बड़ा दुःख हुआ और उसने 
रावणको शाप दे दिया कि मेरे ही कारण तुम्हारा सत्यानाश होगा । 
रतायुगमें जब भगवान्‌ श्रीरामका अक्तार हुआ और वे बनमें गये, 
तब उन्होंने राबण-बधके लिये सीताको अग्निदेवके छुपुद कर दिया । 
अगवान्‌ने सीताकी छाया स्थापित कर छी, वह वेदवती ही छायाके 
रूपमे प्रकट हुईं थी। राबणने उसी छायाका हरण किया था । 
जब छक्का विजय करनेके पश्चात्‌ छयासीताकी अग्नि-परीक्षा हुई, तब 
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AFA सच्चो सीताको प्रकट कर दिया | वह छाया नारायण-सरोवरमें 
सौ वर्षतक तपस्या करती रही । उसीके सामने महादेवजी प्रकट 
हुए और उससे कहा कि भगवानके अंशखरूप पाँच इन्द्र प्रकट होंगे 
और वे ही तुम्हारे पति होंगे; क्योंकि तुमने पाँच बार पति प्राप्त 
करनेके लिये वरदान माँगा है । वही द्रौपदीके नामसे पेदा हुई । वह 
वेदवती खगेकी लक्ष्मी थी, उसको कथा आगे आयेगी | यहाँ केवळ 
इतना ही स्पष्ट कर देना था कि खगेकी लक्ष्मी ही वेइवती और छाया 
बनी तथा geih बरप्रभावसे उसीने दौपदीके रूपमें जन्म लिया । 
यह भगवानकी ही एक विशेष शक्ति है, नो खरगको सुन्दर बनाती है, 
धर्मकी स्थापना और अधर्मके बिनाशमें सहायक होती है ! उसकी 
प्राप्तिक छिये पाण्डत यात्रा कर रहे हैं । 


पाण्डव खयंघरके समयसे पहले ही पाञ्चाल नगरमें पहुँच गये । . 
दुपदके नगर और उसकी चहारदीवारी देखकर पाण्डबोंने नंगरके 
छोरपर ही एक कुम्हारके धर रहना निश्चय किया, वे वहीं रनने ळगे। 
वे उस समय ्राहमण-ेत्रमें थे | भिक्षां माँगकर जीवन-निर्वाह करते 
थे । उनकी प्रकृति बड़ी कोमल थी, खंभाव बड़ा मधुर था । बहुत 
कम बोलते थे । जो कुछ कहते सच्चे हृदयसे कहते और बड़ी प्रिय 
मधुर भाषामें कहते । वे प्रतिदिन नियमसे खाध्याय करते थे। उनके: 
आचरणको देखकर कोई पहचान नहीं सकता था कि ये क्षत्रिय हैं ।: 

खयंबरकी घोषणा तो पहले ही हो चुकी थी | देशके' राजा 
और राजकुमार आने छगे | बहुत-से ऋषि महात्मा और ब्राह्मण भी' 
ain देखनेके AAi ॥०Aिषवाक्रा6+ दिन भाप्ता, सब AT 
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यथास्थान बेठ गये । खयंबरमें उपस्थित रानाओंकी झूची बड़ी लंबी है, 
यहाँ केवल कुछ नाम दे दिये जाते हैं-श्रीकृष्ण, वळराम, प्रदुम्न, साम्ब, 
अनिरुद्ध, अक्रूर, सात्यकि, उद्धव, शिशुुपाल, जरासन्ध, शल्य, WATU; 
रुक्मी, दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्यामा, भीष्म, शकुनि आदि-आदि । ` 
महाराज दुपदने सबकी आत्रभगत की | नगरवासी प्रजा और दशक 
भी आकर यथास्थान बठ गये । उस भीड़का कोलाहल उमड़े हुए 
समुद्रकी भाँति चारों ओर छुनायी पड़ रहदा था। 


वह सभामण्डप नगरके सामने ही पूर्वोत्तर कोणपर समतळ 
बिशुद्ध भूमिमें बनाया गया या | उसके चारों ओर छुन्दर-छुन्दर भवन थे। 
दीवार, खाई, फाटक, बंदनवार और तंबुओंसे उसकी शोभा अद्भुत 
हो गयी थी । अगुरुधूपकी सुगन्ध चारों ओर फैल रही थी; तुरही, 
नगारे बन रहे ये, चन्दनका छिड़काव किया गया था, फलकी मालाएँ 
टंगी हुईं थीं, बल्लोंके -सुन्दर-सुन्दर महल और मञ्च आकारासे बातें 
कर रहे थे, सुनहले परदे लगे हुए थे, मणिमण्डित बेठके थीं, 
बहुमूल्य आसन थे । उनमें आने-जानेकी रोक-टोक बिल्कुल नहीं थी।. 
सबमें उत्तम पलंग और खाने-पीनेकी सामग्रियाँ रखी हुइँ. थीं । सभी 
राजा मानो आपसमें होड़ लगाकर एक-से-एक सुन्दर-सुन्दर वक्षाभूषणोसे 
सुसज्जित थे । पाण्डव सी एक ओर ब्राह्मणोंकी श्रेणीमें वेठकर द्ुपदके 
ऐश्वये और अनुपम समृद्धिको .देख रहे ये | 

द्रौपदी नवीन और सुन्दर वल़ामूषणोंसे अलंकृत होकर छुंवणमयी 
जयमाला. .हाथमें लिये ‹ रंगभूमिमे आयी । कुळगुरुने - मन्त्र पढ़कर 
अग्निमें agi, डी, ह्मणो ने, खरत्ययन पाठ किया, सब बाजे बंद 
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हो गये, सारी समामें सनाटां छा गया । घृष्टयुम्नने मेघगम्भीर ध्वनिसे 
घोषणा की-_उपस्थित नरपतियो और राजकुमारों | यह निशाना है, ये 
पाँच बाण हैं और यह धनुष है | में सत्य कहता हूँ कि जो सत्कुल, रूप 
और बलसे युक्त पुरुष इन पाँच बाणोंके द्वारा इस यन्त्रके भोतरसे 
निशानेको काटकर. गिरा देगा, वही पुरुष मेरी बहिनको प्राप्त कर 
सकेगा । gega उपस्थित नरपतियोंका परिचय दिया और अपनी 
बहिन द्रौपदीको सम्बोधन करके कहा--बहिन | इस ल्क्ष्यकों जो 
H देगा, IAR तुम: पतिरूपसे बरण करना | 


` द्रौपदीको प्राप्त करनेके लिये सभी राजा व्याकुळ हो गये । 
) सब एक दूसरेकी ओर देखकर ऐसी मावमङ्गी प्रकट कर रहे थे कि 
द्रौपदी मेरी ही होगी । मित्र और सम्बन्धी राजा भी एक-दूसरेको 
डाहसे देखने छगे और वे सब द्रौपदीको प्राप्त करनेके उद्योगमें लग 
गये; बड़े-बड़े देवता और गन्धव भी. उस समानमें आये । केवळ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनके साथ आये हुए लोग चुपचाप बेठे 
रहे । श्रीकष्णने ब्राह्मणोंके बीचमें बेठे हुए पाण्डबोंको पहचान लिया 
और बळरामको दिखा दिया । बलरामने बड़ी भ्रसन्नता ER की | 
चास्तवमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवोंके लिये ही यहाँ आये थे। 
दूसरे राजाओंकी दृष्टि द्रौपदीकी ` ओर . थी, इसीसे किसीकी इष्टि 
पाण्डवोपर नहीं पड़ी । दुर्योधन, शाल्व, अइवत्यामा आदि तो धनुषपर 
sami ही नहीं चढ़ा सके। वे घनुषके झटकेसे प्रथ्कीपर गिर पड़े । 
उनके मुकुट और हार रारीरसे गिर पढ़े, वे लम्बी सास लेकर अपने- 
अपने AEE से, Math Collection, Varanasi. 
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कणे रङ्गभूमिमें आया, उसने पलक मारते-मारते धनुषपर डोरी 
चढ़ा ली, बाण भी चढ़ा लिया । अग्नि, चन्द्र और मू्यके समान 
तेजखी कर्णको धनुषपर बाण चढ़ाते देखकर पाण्डबोंने सोचा, अव 
लक्ष्य कटकर पृथ्वीपर गिरनेवाळा ही है । इसी बीचमें ऊंचे खरसे द्रौपदी 
बोळ उठी---.ैं सतपुत्रको कदापि वरण न करूंगी |? द्रौपदीकी बात 
घुनकर कर्णको बड़े अपमानका बोध हुआ, बह क्रोधमूचक हँसी हसकर 
धनुष वहीं रखकर अपने स्थानपर लौट आया । बहुत राजाओंके असफल 
होनेपर चेदिदेशके राजकुमार शिशुुपाछ उठे । उन्होने धनुषपर डोरी 
चढ़ानेकी चेष्टा की, परन्तु वे सफल न इए । दोनों धुटनोंके बल जमीनपर 
जा रहे । उन्दींकी माति जरासन्ध और शाल्व भी हँसीके पात्र बने। 
जब क्षत्रियोमिंसे और कोई नहीं उठा, तब ब्राह्मणोंकी मण्डलीमेंसे अजुन 
उठ खड़े हुए । उस समय अर्जुनके पुष्ट शरीरको देखकर ब्राह्मणछोग 
अपनी मृगछाला उछाळ-उछालकर SAR करने लगे । कुछ लोग 
यह सोचकर उदास हो गये कि जब धनुर्वेदके जानकर जरासन्ध, 
Rans और दुर्योधन ही सफल नहीं हुए, तब इस ब्राह्मणकी 
सफलता केसे सम्भव है । कुछ ब्राह्मणोंने ब्राह्मणकी तपस्या, 
शक्ति; उत्साह आदिका वर्णन करके कहा कि सब लोग मिलकर 
इस ब्राह्मणको आशीर्वाद दें कि यह अपने कार्यमें सफळ हो सके । 
्रा्मणोंने आशीर्वाद दिया--इसे सफलता प्राप्त हो ।' 


aga धनुषके पास पहुँच गये । उन्होंने मक्ति-नन्र हृदयसे 
उसकी प्रदक्षिणा की, भगवान्‌ शङ्करको नमस्कार किया, श्रीकृष्णका 
स्मरण किया और धनुषको ,उठा लिया । बड़े-बड़े वीर जिसपर. डोरी 
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चढ़ानेमें असमर्थ थे, अजुनने जव उसपर डोरी चढ़ा ली; तब लोगोंने 
देखा | पाँच बाण उठाये और फुर्तीके साथ उस निशानेको उड़ा 
दिया | वह कृत्रिम मलो चक्रयन्त्रके भीतरसे जमीनपर गिर पड़ी | 
आकाश और सभामण्डप आनन्द और कोलाहलकी ध्वनिसे भर गया । 
देवताओंने अजुनपर स्वर्गीय पुण्पोंकी वर्षा की । आकारासे इतने फूल 
बरसे कि पृथ्वी पुष्पमयी हो गयी। बाजे बजने छगे, मुत-मागध 
मधुर स्वरसे स्तुति-गायन करने ळो, ब्राह्मणोंने अपने-अपने वख्नोंके 
छोर दविलाकर हे प्रकट किया | राजाओंने गड़बड़ करनी चाही; 
परंतु हुपदने उन्हें रोक दिया, वे अपनी सेनाके साथ अजुनकी रक्षा 
करनेको तेयार हो गये । कोलाइळ मचनेपर धर्मराज युधिष्ठिर नकुल 
और सहदेवक्रो लेकर डेरेपर चले गये । द्रौपदीने वरमाला अजुनको 
पहना दी । द्रौपदी अजुनके पीछे खड़ी हो गयी । वे द्रौपदीके साथ 
रङ्गभूमिके बाहर आये | 


राजाओंने आपसमें सलाह की कि इतने राजाओंके होते हुए भी 
डुपद एक भिखारी ब्राह्मणको अपनी कन्या दे रहे हैं, यह हमलोगोंका 
अपमान है | आओ, हंम दुपदको मार डालें; उनकी कन्या यदि 
दूसरेसे वित्राह नहीं करना चाहती तो उसे आगरमें जला डाळे | ब्राह्मणको 
तो हम मार नहीं सकते, ER अवश्य दण्ड देना चाहिये । यही 
न्यायसङ्गत है; क्योंकि आगे फिर हमारा अपमान न हो, क्षत्रियधर्मकी 
रक्षा हो और अन्य खयंबरोंकी भी ऐसी दरां न हो। सब लोग 
दुपदपर टूट पड़े | उस समय धनुषको धारण करके भीमसेन और अजुन 
सांमने खड़े हो ग एक बझ उलाड छिया और 
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वे अजुनके पास खड़े होकर विपक्षियोंके आक्रमणकी बाट देखने लगे । 
श्रीकृष्णे भीमके असाधारण कर्मको देखकर बळरामसे कहा-- 
WA संकर्षण] यह जो सिंहक्के समान अपना पराक्रम प्रकट कर रहे 
हैं, जिनके हाथमें पाँच हायसे कुछ ही छोटा धनुष है, वे अजुन हैं । 
जो agin W उखाइकर उनके पास खड़े हैं, वे भीमसेन हैं । 
युधिष्ठिर, नकुल और सहदेवको जाते समय तुमने भी देखा ही है । 
मैं ठीक-ठोक पहचान रहा हूँ | बड़ा अच्छा हुआ कि ये लोग 
लाक्षामवनसे सकुशल बच आये हैं l बळरामने उनकी बातोंका 
समर्थन किया । 

दुर्योधन और कण आये । कण और अजुनका युद्ध होने लगा । 
कण उनके सामने युद्धमें ठहर नहीं सके । वे ब्रह्मतेनको जीतना 
असम्मव है, यह कहकर युद्धभूमिसे हट गये । शल्यको घूसे मारकर 
. ओमसेननें जमीनपर गिरा दिया, ब्राह्मणलोग हंसने लगे | शल्य, कण 
और दुर्योत्रनको परास्त होते देखकर सभी राजा चकित एवं स्तम्मित 
हो गये । श्रोकृष्णने सत्रको यह. कहकर समझा दिया कि (इन्होंने 
धर्मानुसार ही द्रौपदीको प्राप्त किया है ।' सब अपने-अपने देशको 


-.. गये | द्रौपदीको लेकर अजुन और भीमसेनने अपने डेरेकी यात्रा की । 


आज बहुत रात बीत गयी थी । रोज भिक्षा लेकर आनेका समय 
बीत गया था । पुत्रस्नेहके कारण कुन्ती घबरा रही याँ; वे सोच रही 
थीं कि कहों कौखोंने मेरे पुत्रोंको पहचानकर उनकी हत्या तो नहीं कर 
डाळी या वेरको कभी न मूलनेवाले मायावी राक्षसोंने मेरे पुत्रोंका कुछ 
अनिष्ट तो नहीं किया । सम्भव है और किसी प्रकार उनका अनिष्ट 
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हो गया हो, परंतु क्या व्यासकी बात भी व्यर्थे हो.सकती है १ 
कुन्ती इसी प्रकार सोच-विचार कर रही थीं किं भीमसेनने पुकारकर 
कहा--भाता | हम मिश्ञा लेकर आ गये.।' कुन्ती घरके भीतर i, 
उन्होंने बिना देखे हो कह दिया--“बिटा | सत्र लोग मिळकर उसका 
उपयोग करो ।! जब वे कुटीके बार आयीं और उन्होंने देखा कि 
यह तो द्रौपदी है, तब वे कइने लगीं कि “बिना समझे-बूझे मैंने क्या 
कह दिया, मेरे मुँहसे केसी बात निकल गयी ! कुन्ती असत्यके 
भयसे चिन्तित हो गयीं । 

वे द्रौपदीका ह्य पकड़कर युधिष्टिरके पास गयीं और कहने 
लगीं कि '्वेटा | आज तो मुझसे एक प्रमाद हो गया । मेरे मुंहसे 
बिना समझे-बूझे एक बात निकल गयी। अझुन और भीमने द्रौपदीको 
लाकर मुच्नसे कहा कि यह भिक्षा है | मैंने रहस्यको जाने बिना भिक्षा 
समझकर उचित आज्ञा दे दी कि तुम सब मिलकर उसका उपयोग 
करो । सो युधिष्ठिर | अब कोई ऐसा उपाय करो कि मेरी बात झूठी 
न हो । अपने जीवनमें आजतक कभी अनजानमें भी मैंने झूठ नहीं 
कहा है । साथ ही द्रौपदीके धर्मक मी चिन्ता है । किसी भी प्रकार 
अधमं उसका स्पश न करे | अंब यह बात तुम्हारे ही अधीन है ।? 
युधिष्ठिर विचार करने ळगे | 

थोड़ी देरके बाद अझुनको बुलाकर उन्होंने कहा-_“भाई अझुन | 
तुमने अपने बाइबळसे द्रौपदीको प्रास किया है, TE यह सौभाग्यवती 
होगी, तुम अग्निको साञ्नी देकर विधिपूर्वक इसका पाणिप्रहण करो ।? 
अजुनने कहा --“राजन्‌! आप क्या कह रहे हैं | मुझे अधर्तका मांगी: 


0 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


za पदी 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan KOS vor 


मत बनाइये | आजतक अच्छे NÄ ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 
बड़ा भाई अवित्राहित रहे और छोटा भाई विवाह कर ले | पहले आप, 
उसके बाद भीम और फिर मैं विवाह कर सकता हूँ । हम सव आपके 
आज्ञाकारी हैं | हमारा जो केश्य हो, जिससे धर्म और यशकी हानि 
न हो, दुपदका हवित हो, वही आज्ञा कीजिये । हम सब आपकी 
आज्ञाका पालन करेंगे ? 

युधिष्टिर भाइयोंके मनका भाव देख रहे थे, उन्हें ब्यासदेवकी 
बात भी याद हो आयी । प्रवेजन्मके कमका रहस्य उनसे छिपा न 
रहा । वे सोचने ळगे कि धमकी इष्टिसे माताकी आज्ञा सर्वोपरि है । 
अर्थकी RA भाइयोंमें बिरोध नहीं होना चाहिये । परलोक ओर 
कामकी इष्टिसे व्यासदेवकी आज्ञा ही प्रमाण है । बहुत सोच-विचारकर 
उन्होंने कह्य--'माताको आज्ञाके अनुसार द्रौपदी हम पाँचों भाइयोंकी 
पत्नी हो l पाण्डवोंने बड़े भाईकी इस आज्ञाको उसी समय अपना 
कतेव्य ठहरा लिया । 

श्रीकृष्ण और बलराम पाण्डवोंके पीछे-पीछे उनके RR आये | 
युधिष्ठिर और कुन्तीको अपना नाम बतलाकर प्रणाम किया । पाण्डवोंको 
बड़ी प्रसन्नता हुई; सवने उनका खागत-सत्कार किया । युधिष्टिरने 
पछा-श्रीकृष्ण | तुमने हमलोगोंको पहचाना केसे १ हमळोग तो 
छिपकर भिखारी ब्राह्मणके वेशमें अपना जीवन बिता रहे हैं । श्रीकृष्णने 
मुसकराकर कहा---“धर्मराज | आग लाख छिपी रहे, उसे लोग जान 
ही लेते हैं । पाण्डवोंके अतिरिक्त कौन ऐसा वीर है, जो इस प्रकार 
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अपना पराक्रम प्रकट करे । हमारे लिये यह बड़े सौभाग्यकी बात है 
कि आफ्ळोग आगे बच गये और सकुश हैं | दुरात्मा दुर्योधनकी' 
इच्छा प्रण नहीं हुई, यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है । आपका अभ्युदय 
होगा; मैं भी यही चाहता हूँ कि आपलोग इस बेशमें पहचाने न 
जायं । अब जाता हूँ । आज्ञा दीजिये । श्रीकृष्ण और बलराम 
अपने RR चले आये । 


अव भिक्षापर विचार हुआ। कुन्तीने द्रीपदीसे कहा--“कल्याणी | 

इस भि्चान्नसे देवताओंकी पुजा करो । त्रागोंको खिलाओ; जो 
कोई भोजनकी इच्छसे आया हो उसे भोजन कराओ । जो बचे, 
उसके दो RA करो । एक हिस्सा भीमसेनको खिला दो और दूसरे 

RAR छः भागमें विभक्त कर दो, उनको मैं, तुम और ये चारों भाई 

खाये । द्रौपदीने वेसा ही किया | सवने भोजन किया और फिर सवं 

अपनी-अपनी gee बिछाकर लेट गये । पाण्डव दक्षिणकी ओर 
-सिंरद्वाना करके सोये, उनके सिरकी ओर कुन्ती सोयीं ! द्रौपदी 
पाण्डवोंके परोंकी ओर gaar सो गयी । सोनेका मणिर्जाटत पढेंग 
और मखमली शव्यांपर सोनेवाली द्रौपदी पेरोंके पास जमीनमें सोयी; 
परन्तु न तो उसके मनमें तनिक भी दुःख हुआ और न तो पाण्डवोंके. 
प्रति अनादरका भाव ही आया | लेटकर पाण्डवलोग तरह-तरइकी 
बात करने .ळगे | उनकी चर्चाका विषय क्षत्रियोचित था । द्रौपदी 
मन ळगाकर छुन रही थी | वात बंद हुई, तब भगवानका स्मरण 
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धर्मको गति बड़ी मूशष्म है | कौन-सा कर्म धर्मानुकूल है और 
कौन-सा प्रतिकूल है, यह समझना वड़े-बड़े लोगोंकें लिये भी कठिन 
है | सत्य, क्षमा, त्याग आदि धर्मके नित्य खूप हैं । वे सब देशमें, 
कालमें और सत्र व्यक्तियोंके लिये समान होते हैं उनका खरूप 
सुगम AAR भी उनका व्यवहार तडा कठिन है | विशेष धर्में बड़ी- 
बड़ी बाधाएं हैं । व्यबद्वारमें सुगम AAR भी उनका समझना बड़ा 
कठिन है । वह देश, काल, पात्र, अवस्था, शक्ति आदिके मेदसे 
मिन्न-मिन्न प्रकारका हुआ करता है; इसलिये किसको कत्र क्या 
करनी चाहिये--यह निगय करना कठिन हो जाता है । एक ही 
व्यक्तिके लिये भिन्न-भिन्न देशोंमें,मिन्न-भिन्न काळमें, भिन्न-मिन्न प्रकारके 
धरम कहे गये हैं । एक हो जातिके विभिन्न व्यक्तियोंके : लिये धमका 
बिरोष मेद हो जाता है। किसी भी उन्नत जातिमें, किसी भी सम्यतामें 
एक सीके कई पति हों--यह आदरे नहों है; परंतु भगत्रानूक्ी 
इच्छा, पूवेजन्मके कम, परिस्थिति आदिसे द्रौपदीके लिये वही बात 
HA हो जाती है । माताके सत्यको रक्षा, गुरुननोंका अनुमोदन, 
| शुद्ध हृदयकी प्रबृत्ति उसके ऐसा करनेमें` कारण:. बन. जाती है | 
हमें तो. यह देखना है कि ऐसी विषम परिस्थितिमें भी. द्रौपदी अपने 
पतियोंके प्रति अपने कतव्यका पालन करनेमें समथ होती है या 
नहीं.। यही उसकी घार्मिकताका प्रवल प्रमाण है और इस कसौटीपर 
चह इतनी खरी उतरती हैं कि एऋ पतिसे ` पातिन्रत-धमेका निर्वाह 
। करनेत्राली विरछी-ह्वी खी उसके समकश्न रखी जा सकती है । सची ' 
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बात तो यह है कि द्रौपदीके अनेक पति हैं ही नहीं, एक ही 
पति हैं । का्-मेदसे एकके ही अनेक रूप हैं, यह बात हम इस 
अध्यायमें समश्चानेकी चेथ करेंगे । 

जब अर्जुन और भीमसेन द्रौपदीको लेकर रङ्गभूमिसे चले, तब 
geg उसके पीछे-पीछे पता ळगानेके लिये चल पड़े थे । उन्हें किसीने 
देखा नहीं | कुम्हारके घर पहुँचनेपर वे छिपकर पाण्डवोंकी बातचीत छुनने 
ळो। उन्होंने उनकी बात घुनकर यह निर्णय किया कि ये तो कोई वीर 
त्रिय हैं, परिस्थितिवश इस प्रकार धूम रहे हैं | हो-न-हो ये पाण्डव ही 
È ega प्रातःकाळ अपने पिताके पास गये । राजा दुपदने कडा-- 
बवेटा | ब्रौपदीको ले जानेत्राला पुरुष कोन है १ कर देनेवाले वश्यने या 
द्रे तो मेरी कन्याक्रो जीतकर मेरे सिरपर पर नहीं रखा ? सुगन्धित 
माळा ३मशानमें तो नहीं फेंकी गयी ? उसे क्षत्रिय या ब्राह्मण ही होना 
चाहिये । यदि वह पाण्डुपुत्र अञ्न है, तब तो मेरी अभिळाषा ही पुरी 
हो गयी | बहुत सम्भव है कि वह अजुन ही हो | सिवा अजुनके बह 
लक्ष्यवेध और कोई नहीं कर सकता ।? 

gga कहा--“पिताजी | मैं उनके पीछे-पीछे गया, रास्तेमें वे 
किसीसे मिळे नहीं, किसीसे विरोष बात भी नहीं की । आ्राह्मणलोग उन्हे 
घेरे इए थे, द्रौपदी उनकी काळी मुगछालाका पिछला छोर पकड़े इए 
थी | राजाओंने उनपर आक्रमण किया, परंतु उन दोनों वीरोंके सामने 
उनकी एक न चली । वे नगरके किनारेपर एक कुम्हारके घर पहुँच गये, 
वहाँ एक बृद्धा ली बेठी इई यी; उसके पास हो और भी तीन तेनखी 
वीर बेठे Atakaa <उतकी-मात्त-ोसी | दोनोंने उनके 
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चरणोमें प्रणाम किया और द्रौपदीको भी प्रणाम करनेके लिये कहा । 


ˆ द्रौपदीको उस ख्रीके पास यह कहकर बेठा दिया कि थह मिक्षा है | 


चहाँ बेठे हुए तीन पुरुषोंमेंसे दो पुरुष मिक्षाके लिये गये । भिक्षा लानेपर 
चद्धा खीके आज्ञानुसार द्रौपदीने सब व्यवस्था की | सब लोग भोजन 
करके लेट गये, वे बड़े गम्भीर खरसे युद्ध और श्न-अखकी बातें करते . 
ये | ब्राह्मण वैसी बात नहीं किया करते । बैरयों और झूद्रोंका भी वेसा 
वार्तालाप सम्भव नहं, वे वीर क्षत्रिय प्रतीत होते हैं । सम्भव है वे पाण्डव 
ही हों; उनके बळ, वीरता, फुती, सफाई, लक्ष्येघ और वातचीतको 
देखकर निश्चय जान पड़ता है कि वे पाण्डव हैं | पाचों भाई माता 
कुन्तीके साथ वेश बदले इए धम रहे हैं |? 
धृष्टयुम्नकी बात सुनकर दुपदको बड़ा आनन्द हुआ । उन्होंने, 

उसी समय अपने पुरोहितको पाण्डवोंके पास मेना । पुरोहितसे कह 
दिया कि “आप उनका परिचय ARA; उनसे पूछिये कि वे लोग पाण्डुपुत्र 
हैं या नहीं ।' पुरोहित पाण्डवोंके पास गये । उन्होंने युधिष्टिरसे प्छा- 
“वीर पुरुष | महाराज द्रुपद आपलोगोंका नाम, कुल और निवास-स्थान 
जानना चाहते हैं | इस वीर पुरुषको लक्ष्य-वेथ करते देखकर उन्हें बड़ी 
प्रसन्नता हुईं है। हमारे राजा पाण्डुसे बड़ा ग्रेम करते थे; उनकी इच्छा 
थी कि मेरी छड़कीका विवाह उनके पुत्र अज्ुनसे हो । यदि सचमुच 
ऐसा ही हुआ है, तो बे अपना बड़ा सौमाग्य समझेंगे । यह उनके 
लिये यश और -पुण्यका कारण होगा ! युधिष्टिरने भीमसेनसे कहा--- 
HA ब्राहमण देवताका सत्कार करो । RAR अर्ष्य-पा्से इनकी पूजा 
करो । एजा AAR AER A A LARRA कहा-- 
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शरा्मणदेवता ! इस पुरुषने उनक्री शतको पुरी करके उनकी कन्या 
प्राप्त की है, दुपदने अपनी इच्छासे कन्यादान नहीं किया है । इस 
समय हम सत्र अपना परिचय देना नहीं चाहते; परंतु इतना अवश्य 
है कि द्रुपदको खेद नहीं करना चाहिये । इस सम्बन््रसे उन्हें प्रसन्नता: 
ही होगी ! ब्राह्मणसे वात हो ही रही थीं कि हुपदके एक दूतने' 
आकर खबर दी कि 'महल्‍में जेत्रनार तेयार है ।? 
दूतने कहा--“मद्दारान द्रुपदने विवाह और कन्या-दानके 
अभिप्रायसे महळमें बुळवाया है, वहाँ भोजनकी सव सामग्री तेयार 
है । आप सत्र नित्य-कृत्य समाप्त करके द्रौपदीके साथ वहाँ पधारिये । 
सोनेके कमलोंसे छुशोमित राजाओंके योग्य रथ खड़े हैं, आप इनपर . 
चढ़कर वहाँ चळे |? युषिष्टिरने पुरोहितको विंदा कर दिया; फिर कुन्ती 
और द्रौपदीको उत्तम रथपर वेठाकर, खयं भी सब भाई रथोंपर संवार 
होकर राजमहलको चले | दुपदके महमें इनके खागतके लिये अनेकों 
` प्रकारकी सामग्रियाँ सजायी हुई थां । चारों वगोकि. योग्य फल-माला, 
कवच, ढाळ, आसन, गाय, रस्सी, नोज, खेती के सामान, कारीगरियोके- 
आजार और खेळके सामान रखे गये | एक ओर कच; 
तळवार, घोड़े, रथ, धनुष, वाण, शक्ति, ग्रास, भुञुण्डि, परशुः: 
उत्तम पलग, आसन और बहुमूल्य वल्ल भो रखे गये | यह सत्र 
रखनेमें यह दृष्टि भी थी कि उनको रुचि देखकर उनकी जातिकाः 
पता छग सकेगा | 


कुन्ती और दरौपदी डुपदके रनिवासमें गयीं । वहाँ उन लोगोंका' 
खागत FN cdo Mer सिंहकी०॥मरिमल: न्ळखेऽदुपदके महत्वमें . 
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पहुँचे । राजा, मन्त्री, इष्टमित्र और नौकर-चाकरोंने उनका खागत 
किया । पाँचों वीर अशङ्कित और अविस्मित भावसे ऊँचे आसनोंपर 
क्रमशः जाकर वेठ गये | दास-दासीगण सोनेके बतनोंमें उत्तम-उत्तम 
भोजन-सामग्रो ले आये । पाण्डवोंने अपनी-अपनी रुचिके अनुसार 
उसे ग्रहण किया । उपहारकी सामग्रियोंमें उन्होंने केवळ युद्धकी ही 
सामग्री ग्रहण की | उनकी भावमङ्गी, सभ्यता, मर्यादा, श्नप्रियता 
और सत्र बस्तुओंसे परिचय देखकर बुद्विमानोंने अनुमान कर लिया 
किये पाण्डव ही हैं । ; 


हुपदने कहा--“हम केसे जानें कि आपलोग किस वेके 
हैं ? आप चारों वणोमेंसे कोई हैं या मनुष्य-शरीर. धारण करके 
कृष्णाको ग्रहण करनेके लिये कोई देवता ही पधारे हैं ? मेरा 
विश्वास है कि आप मुझसे. सत्य ही बोळेंगे और मेरा सन्देह दूर 
करेंगे ।' युधिष्ठिरने कद्द--'राजन्‌ ] हम सब दूसरे नहीं हैं, आपके 
ही हैं और आपकी इच्छा प्रण हुई है । हम पाँचों भाई महात्मा पाण्डुके 
पुत्र हैं। मैं सबसे बड़ा युधिष्टिर हूँ, रानाओंको हराकर कन्याको ले 
जानेवाले भीम और अजुन हैं । दोनों छोटे भाई नकुल और सहदेव हैं। 
मेरी माता कुन्ती कृष्णाके साथ रनिवासमें हैं, आप चिन्ता दूर कीजिये | 
आप' हमारे पूज्य और सहायक हैं। आपसे मैंने सच्ची बात बतला 
दी | युधिष्ठिक्की वात सुनकर द्रुपदकी आँखोंमें आनन्दके आँस आ 
गये । उन्होंने कुछ कहना चाहा; परन्तु-उनका गळा भर गया, वे 
कुछ बोळ न सके ।. अपनेको संमाळकर उन्होंने युिष्ठिरका अभिनन्दन 
किया और बारणावत RA चुकीने बादका सन हाल, पूछा । दुपदने 


ngamwa nash ~ 
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युधिष्ठिक्को विश्वास दिलाया कि मैं आपका राज्य दिला दूगा। 
पाण्डवोंके लिये एक सुन्दर महळकी व्यवस्था कर दी गयी, वे 
उसीमें gegin रहने को | 


एक दिन दुपदने पुत्रोंसे सलाह करके युधि्टिरसे कहा-- 
धपाण्डुनन्दन ] अब पाणिग्रहणका शुभ मुहूते निश्चित हो जाना चाहिये । 
देवपुजा, उत्सव अभीसे शुरू हो जाये और ब्राह्मणोंके आज्ञानुसार 
अजुन द्रौपदीका पाणिग्रहण करें ? युधिष्टिरने कहा--“राजन्‌ ! मुझे 
भी विवाह करना होगा ॥ द्रुपद बोले तो फिर आप ही कन्याका 
पाणिम्रहण कीजिये अथवा भाइयोंमेंसे निसको कहें, उसीके साथ 
द्रौपदीका क्विह कर दिया जाय । युधिष्टिरने कहा--“राजन्‌ | 
द्रौपदी हम सब भाइयोंकी धर्मपत्नी होगी । मेरी माता ऐसी आज्ञा दे 
चुकी हैं | उनकी बात अबतक: कमी झूठी नहीं हुई दै, हमने कमी 
उनकी आज्ञाका oga नहं किया है । यह हमारे लिये सर्वोत्तम 
ध्म है । अजुनने अपने बाहुबळसे यह कन्यारत्न प्राप्त किया है । अभी 
मेरा और भीमसेनका विवाह नहीं हुआ है | इसलिये अजुन इस 
कन्यासे विवाह नहीं कर सकता । सनातनधर्म यही बतळाता है कि 
बड़े भाईका विवाह होनेके पूर्वे छोटा भाई विवाह कर छे तो वह 
पापका भागी होता है | हम पाँचोंका नियम है कि जो कुछ मिळता 
है, उसे हम बाँटकर अपने काममें ळते हैं | हम उस नियमको तोड़ना 
नहीं चाइते | इससे हम पाँचोंके साथ कृष्णाका विवाह होगा ।' 


यह हुनकर दुपदको बड़ा आश्चय हुआ | उन्होंने कहा--युधिष्ठिर! 
आप क्या RERE An ANER N प्रक्रि:५हृदयमें यह बात 
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केसे आयी १ मैंने लोक और वेदका बहुत अनुभव किया है, श्रवण 
किया है और देखा है । भला, कहीं एक खीके अनेक पति हो सकते 
हैं ! एक पुरुषका वित्राह अनेक ख्लियोंके साथ हो सकता है, परंतु 
एक खीका विवाह अनेक पुरुषोंके साथ हो, यह तो कभी सुना नहीं 
गया । आपकी बुद्धि ऐसी केसे हुई ? युधिष्टिरने कहा--“महाराज | 
धमकी गति बड़ी सृक्मम है । मनुष्य जो कुछ करता है, उसमें केवळ 
एक जन्मकी ही दृष्टि नहीं रहती, उसके कमे और भोगके साथ अनेक 
जन्म-नन्मान्तरोंका सम्बन्ध होता है | एक काम एकके लिये धर्म 
होता है और दूसरेके लिये अधर्म । सत्र लोग उसकी जठिल समस्या- 
को नहीं समझ सकते । मैंने कभी ख़प्नमें भी असत्य बाणी नहीं 
कही, खप्नमें भी मुझसे अधर्माचरण नहीं हुआ । कुछ बातें ऐसी 
हैं जो सबसे नहीं कही जा सकतीं । मेरी माताकें YA यह बात 
निकल गयी है और मेरी भी इढ़ सम्मति है कि द्रौपदी हम पाँचोंकी 
धर्मपत्नी हो | यही हमारे ऊपर अटळ कतेब्यका मार आ पड़ा है । 
आप सोच-विचार मत कीजिये, शङ्का मत कीजिये । यह बात टाली 
नहीं जा सकतो ।' द्रपदने कहा--“आप पहले कुन्ती और मेरे पुत्र 
धृष्टयुम्नके साथ सलाह करके कतब्य निश्चय कीजिये; जो होगा, सो 
होगा । सब मिळकर इस Aan विचार करने ळगे | उसी समय 
अकस्मात्‌ भगवान्‌ ब्यासदेव वहाँ पधार गये । 


व्यासदेवकी बिधिपवक प्रजा इई । सब लोग अपने-अपने 
आसनोंपर बठ गये । द्रुपदने व्यासदेवसे प्रशन किया--*मगतन्‌ | एक खी 
-अनेक पुरुषोंकी उपफ्ती होनेके केसे हो सकती है १ 


0. Jangamwadi [छा h Fin ion, Varanasi 


३२ 


सती द्रौपदी zaa By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
आप इस विषयमें हमें ठीक-ठीक सम्मति दीजिये |! व्यासजीने कहा-- 
“राजन्‌ | पहले मैं यह सुनना चाहता हूँ कि इसके विषयमें तुम 
ळेगोंमेसे किसकी क्या राय है ? हुपद बोले--'मेरे विचारसे यह 
काम वेद, शा और छोकाचारके विरुद्ध है | एक खी अनेक पुरुषोंकी 
घमपतनी न क्रमो हुई है और न हो सकती है । हमारे किसी भी 
परपुरुषने ऐसा नहीं किया है । इसलिये यह अधमं है । मेरा जी 
नहीं चाहता कि यह काम हो: ।! धृश्युम्नने कहा--“छोटे भाईके 
लिये बड़े भाईको खो माताके समान है भोर बड़े भाईके लिये छोटे 
भाईकी A पुत्री तया पुत्रबधूके समान है । धमकी गति सुक्ष्म है, 
इसलिये हम उसको जान नहीं सकते; परंतु अध्मको धम भी नहीं 
मान सकते । इसलिये मैं कदापि इस बातका अनुमोदन नहीं कर 
सकता कि मेरी बहिन पाँच पुरुषोंको पत्नो हो P युधिष्टिरने कहा- 

` «भगवत्‌ | मैने कमी असत्य. नहीं कहा | अधर्ममें मेरी प्रबृत्ति कमी हो 
ही नहों सकती; किंतु इस काभमें मेरी परवृत्ति हो रही है । इसलिये यह 
अधरम नहीं है । माताकी आज्ञा है, माता सबसे बढ़कर है । औरोंके 
लिये यह धर्म न भी हो, तो भी हमारे लिये तो यह धर्म हो ही 
गया है |? कुन्तीने कहा--युधिष्टिरका कहना ठीक है । मेरे मुँहसे 
बात निकल चुकी है, मैं मिथ्या वचनसे बहुत ही डरती हूँ; मेरे 
वचनको असत्य न होने देनेका इसके अतिरिक्त और क्या उपाय . 
है ।? व्यासजीने कडा--'कल्याणी ! तुम्हें असत्य बोळनेके पापसे 
छिस नहीं होना पड़ेगा | जो बात तुम्हारे मुँहसे निकल गयी है, 
चह घंमेके (विपरीत, त, बै निसादः है, वह भूलते | 


है। 
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भी कोई बात कह दे तो सत्य हो जाती हैँ । जो सवेदा सत्य बोलते 
हैं उनके मुंहसे अनजानमें असत्य निकल जाय, तो मी वह सत्य दो 
जाता है । युधिष्टिर धर्मराज हैं, उनकी प्रवृत्ति WA नहीं हो 
सकती । वे धर्मका रहस्य जानते हैं, परंतु कई कारणोंसे वे अपने 
YA उसका वणन नहीं कर सकते । यह निःसन्देह धम है | 
व्यासजीने gA कहा--“में सबके सामने तुमसे वह बात ' 

नहीं कह सकता । एकान्तमें चलो; मैं तुम्हें समझा दूँगा । चिन्ता 
न करो । युधिष्टिर कौन हैं १ द्रौपदी कौन हैं १ पाँचों पाण्डव कौन 
हैं, यह बात मैं तुम्हें समझाउँगा और दिखाउँगा । युधिष्टिरका 
कहना कमी 'अन्यथा नहीं हो सकता |” इतना कहकर व्यासजी 
उठ खड़े हुए और द्रुपदका हाय पकड़कर उन्हें भवनके भीतर एकान्त 
स्थानमें ले गये । पीछेसे पाण्डव, कुन्ती और धृष्टयुम्न भी वहाँ पहुँच 
गये | वहाँ जाकर सब सावधान होकर यथास्थान बैठ गये और 
व्यासजी छुनाने लगे कि द्रौपदीका पाँच पतियोंके साथ विवाह होना 
क्यों धर्मसंगत है । वे बोले-- 

«पुराने जमानेकी बात है | नैमिषारण्यक्षेत्रमें देवताओंका एक 
महान्‌ यज्ञ चळ रहा या । यमराजने यज्ञमें दीक्षा डी थी, इसळिये 
वे यज्ञिय ` पशुओंके अतिरिक्त और किसीका वध नहीं करते थे । 
इसे मत्येलोकके प्राणियोंकी मृत्युका समय बीतने लगा और वे अमर- 
सरीखे हो गये । पृथ्वीपर प्रजाकी संख्या बहुत बढ़ गयी । इससे 
देवताओंको बड़ी चिन्ता हुई | वे सोचने लगे कि पृथिवी इतना भार 
केसे सह सकेगी । प्रथिवी मी तो देवी ही है | देवीके भारसे देवताओंको 
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चिन्ता होनी ही चाहिये | उनके मनमें यह बात भी आयी कि 
पृथ्वीके प्राणियोंसे हम इसी अर्थमें अच्छे हैं कि वे मर जाते हैं और 
हम नहीं मरते | यदि वे भी नहीं मरेंगे तो हममें और उनमें अन्तर 
ही क्या रहेगा | इसका डुछ-न-कुछ उपाय निकालना चाहिये | 
इन्द्र, बरुण, कुबेर, चन्द्रमा, साध्य, रुद्र, 18; अश्विनीकुमार 

आदि सब मिलकर श्रीत्रह्माजीके पास गये । उन्होंने लोकपितामह 
राके चरणोंमें प्रणाम कर निवेदन किया-'दादाजी | इस समय हम 
सब बड़े भयभीत हैं; इसका कारण यह है कि आजकल मनुष्योंकी 
संख्या बहुत ag रही है और उसके धटनेका कोई उपाय नहीं हो - 
रहा है | हमारी व्यांकुङता बढ़ रही È । इस दुःखसे खर्गमें रहनेपर 
भी हमें छुखके दर्शन नहीं हो रहे हैं, हुख-शान्ति पानेके छिये 
हम आपकी शरणमें आये हैं |? ब्रह्माने कहा--'देवताओ | 
तुमळोग खगमें रहते हो, तुम्हारे पास भोगक्री सत्र सामग्री हे | 
बुढ़ापा और मृत्युका तुम्हें डर नहीं है, तुम्हें कामना है नहीं; फिर 
Aaa रहनेवाले बेचारे मनुष्योंसे तुम क्‍यों भयभीत होते हो ! 
तुम्हें मनुष्योंसे डरनेका कोई कारण नहीं है देवताओंने aae 
बाँवकर प्राथना की--'्रभो | आजकळ किसीकी मृत्यु नहीं हो 
रही हे, इससे मत्यळोकके मनुष्य भी अमर हो गये हैं। मर्त्यलोकके : 
मनुष्य हमारी बराबरी कर-यह हमसे नहीं देखा जाता, हमें इस 
बातका बड़ा ga है। अब आप कोई ऐसी व्यवस्था कीजिये 
कि हममे और उनमें अन्तर माद्ठम पड़े; इसीळिये इम सच आपके 


पास आगे हैं। । | 
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ब्रह्मजीने कद्धा--/इस समय सूर्यपुत्र यमराज महायइमें. कगे 
इए हैं, इसीसे प्रथिवीके प्राणियोंको मृत्यु नहीं हो रही है । जब वे 
अपना सव काम पूरा कर ळंगे, तब लोगोंकी मृत्यु होगी । तुमळोगोंकी 
झक्तिसे शक्तिमान्‌ होकर यमराज मत्यंछोकके प्राणियोंका संहार करेंगे। 
तब मनुष्य तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकेंगे |” लोकपितामह 
ब्रह्माकी यह बात सुनकर देवतालोग उसी स्थानपर गये, ज़हाँ यज्ञ हो 
र्दा था। 

एक दिन सत्र लोग नदीके तटपर वेठे हुए थे । उन्होंने देखा 
कि धारामें एक बड़ा हो घुन्दर सोनेका कमळ वहा जा रहा है। 
उसे देखकर उन .छोगोंको वड़ा आश्रय हुआ | देवताओंमें सबसे: 
` श्रेष्ठ देवराज इन्दर वहाँ उपस्थित थे। उनके मनमें उस पुष्पका ठीक- 
दीक समाचार जाननेकी उत्छुकता हुई | वे चळ पड़े, आगे जानेपर 
उन्होंने देखा कि जहाँसे नदी निकली है, वहाँ एक बड़ी ही 
तेजखिनी खरी नदीके भीतर खड़ी होकर जल भर रही है। उसकी 
आँखोंसे आँस वह रहे थे । आँसकी जो बूँद नदीमें गिरती, वही 
QAR कमल हो जाता । इन्द्र उप्तके पास .गये | उन्होंने पूछा-- 
“कल्याणी | तुम कोन हो ? किसळिये रो रही द्वो १ अपनी सब 
बात मुझसे कहो ।? उस AA इन्द्रको ओर देखकर कहा-“देवराज | 
तुम तनिक मेरे साथ आगे चले आओ; तुन्हें माळम हो जायगा कि 
मैं कोन हूँ और क्यों रो रही हूँ।' इन्द्र उसके पीछे-पीछे चलने छगे। 

इन्द्रने आगे जाकर देखा क्रि हिमाचळके शिखरपर एक प्रम 
छुन्दर युवा पुरुष सिद्वासन लगायें बैठा है और उसके पास ही एक 
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न्द्री युवती बैठी है। वे दोनों आपसमें चोसर खेल रहे थे । 
इ्द्रके पहुँचनेपर मी उन ळोगोंने कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया । 
इन्द्रको ऐसा aran हुआ कि ये तो मेरा अपमान कर रहे हैं। उनके 
कळेजेमें कुछ थोडी-थोड़ी जलन होने ळगी । उन्होंने क्रोधपूण इष्टिसे 
उस युत्रककी ओर देखकर कहा--ध्युवक ! क्या तुम नहीं जानते 
, कि मैं इस ळोकका खामी हूँ? यह लोक मेरे ही अधीन है | अब भी तुम्हें 
माळ्म होना चाहिये कि मैं ईश्वर हूँ ।! वह पुरुष अपने खेळमें - तन्मय हो 
रहा था । इन्द्रके इस प्रकार कहनेपर उसने एक वार धीरेसे सिर उठाया 
और हँस दिया । एक वार उसकी दृष्टि इन्द्रपर पड़ गयी । दृष्टि पड़ते ही 
इन्द्र ढूँठके समान हो गये--न वे दिल सकते थे, न डोळ सकते 
थे । वह खी रोने ळगी। खेल समाप्त होनेपर उस युवा पुरुषने रोती 
इई ्लीसे कह्ा--(इन्द्रको मेरे पास ले आओ, मैं इन्द्रका अनिष्ट नहीं 
' कर रहा हूँ। में ऐसा उपाय कर रहा हूँ, जिससे फिर इन्द्रको 
अपने ईश्वरपनेका कभी गब न हो ! स्त्रीने जाकर ज्यों ही इन्द्रके 
शरीरका स्परी किया, त्यों ही इन्द्र प्रथिवीपर गिर पड़े। तेजखी 
युवकरूपधारी भगवान्‌ शंकरने कहा--'इन्द्र | अत्र कमी इस प्रकारका 
अभिमान मत करना कि में ईश्वर हूँ । तुम्हारे शरीरमें जो शक्ति है, 
वह तुम्हारी नहीं दूसरेको है | अच्छा, माना कि तुम्हारे अंदर बड़ी 
शक्ति हैं; इसलिये तुम इस बड़ी-सी पर्वतरिळाको हटाकर नीचेकी 
गुफामें जाओ, वहाँ तुम्हारे समान और भी बहुत-से तेजसी इन्द्र हैं ।? 
FAA वैसा ही किया। उस शिळाके हटानेपर इन्द्रने देखा कि उन्हींके 
समान और भी चार इद्र वहां हैं | उन्हें देखकर इन्द्र बहुत ही 
दुखी इए। वे सोचने छगे जया, मेरी दशा a 
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भगवान्‌ शङ्करने अपने दयाभरे चेहरेको तनिक कठोर बनाया 
और भयंकर माव प्रकट करते इए - कहा-%न््र | मूखताके कारण तुमने 
मेरा अनादर किया है । जाओ, तुम भी इसी शुफामें रहो ।? शङ्करकी 
बात सुनकर इन्द्र मारे डरके थर-थर कॉपने लगे । उन्होने अन्न बाँधकर 
सिर नवाकर भगवान्‌ झाङ्करसे निवेदन किया--प्रभो ! आपने मुझपर 
विजय पायी । आप खयं तीनों लोकोंके खामी हैं ।' भगवान्‌ शङ्कर 
बड़ी उप्र हंसी हसने लगे। उन्होंने कहा-- ऐसे अभिमानियोंको 
कभी क्षमा नहीं करना चाहिये । ये चारों पुरुष भी, जिन्हे तुम गुफामें 
देख रहे हो, ऐसा ही काम कर चुके हैं । उसीके फलखरूप उन्हे 
यह दशा प्राप्त हुई है ! अब तुम भी इन्‍्हींकी भाँति इसी गुफामें पड़े 
रदो । इसके वाद तुम सत्रको और इस AR मनुष्य-योनिमें जन्म 
लेना पड़ेगा । यह खी तुम्हारी धर्मपत्नी होगी | वहाँ तुमलोग अदूभुत 
कार्य और असंख्य प्राणियोंझा नाश करके फिर अपने कके फळखरूप 
पूर्वोगाजित इन्द्रलोकमें आ जाओगे । इसके अतिरिक्त मनुष्यलेकर्मे 
तुम्हें और भी काम करने पड़ेंगे | मेरी बात सबेथा सत्य होगी ।? 
पहलेके FAA कहा--भ्रभो | हम आपकी आज्ञाक्रा पालन 
करेंगे । मर्त्यलोकमें जन्म लेकर तो मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता 
है, परंतु वह बहुत कठिन है | हमारी प्राथना यह È कि हम किसी 
मनुष्यके द्वारा उत्पन्न न हों, बल्कि धमे, वायु, इन्द्र और अश्विनीकुमारोंसे 
ही हमारी उत्पत्ति हो | दिव्य अस्त्रोंके द्वारा हम मनुष्योंसे युद्ध करें 
और अन्तमें अपने छोकमें छौट आयें | नये आये हुए इन्द्रने 
mi देके, लिये, पा, च, कग । 
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भगवान्‌ शङ्करने उनकी प्रार्थना खीकार की और उस स्त्रीको आज्ञा 

. दी जो कि उस समय भी रो रहो थी। उन्होंने कहा--“कल्याणी | 
तुम खगेकी ळक्ष्मी दो, तुम आदिशक्ति मगत्रती लकष्मीकी ही अंराखरूपा 
हो । तुम भी इन ळोगांके साथ मर्त्यलोकमें जाओ और इन पाँचोंकी 

` धर्मपत्नी बनो । उस स्त्रीने मगतरन्‌ राङ्करकी आज्ञा शिरोधार्य की। उन 
पाचों इद्रे नाम ये हैं-विश्वमुकू भूतधामा, शिवि, शान्ति और 
तेजखी | तरह स्त्रो खगेकी लक्ष्मी थी। 


उनके खीक्षार कर लेनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ शङ्कर उन पाँचों 
j) इन्द्रों और उस स्त्रीको लेकर पुराणपुरुष अजन्मा भगवान्‌ नारायणके 
| पास गये । नारायणने भगवान्‌ इङ्करके कार्यका अनुमोदन किया। 
उन्होंने कहा--*शाङ्कर | तुम तो मेरी आत्मा ददी हो; तुम्हारे 
द्वारा जो कार्य होगा, वह सबया मेरी इच्छाके अनुरूप ही होगा । 
' आजकल प्रथियीका भार बहुत बढ़ गया है, लोगोंकी संख्या बहुत हो 
गयी है, ध्म-कर्ममें रुचि कम होती जा रही है। लोग अपनेको 
अमर मान रहे हैं, मुनुष्योंके रूपमें बहुत-से दैत्य प्रकट हो गये हैं | 
इन देत्रताओंके मनमें भी यही इच्छा. थी कि अब उनका 
संहार हो, सो तुमने इनकी वासना पूर्ण की। अब यही लोग 
चलकर ARRA सम्पन्न करें । मैं मी यदुवंशियोंमें अब॒तीण होने- 
वाला हूँ; मैं उनके कार्यमें सहायता करूँगा । घराज्यकी 
स्थापना और अधर्मराञ्यका विनाश तो मुझे करना ही है । यह 
बड़ा अच्छा हुआ, में तुम्हारे इस कार्यका समर्थन करता हूँ ।? भगवान्‌ 
शक्कर बहुत ही प्रसन हुए |, उन, शोको भी जड़ा आनन्द हुआ । 


| 
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वह स्त्री तो छूली नहीं समाती थी। हमारे कार्यसे भगवानकी 
सहानुभूति है और वे हमारे साथ रहेंगे--यह सोचकर वे सब 
TARII. 

वे नारायण ही श्रीकृण्णरूपमें अवतीण हुए । पहलेके चारों 
इन्द्र, युधिष्टिर, भीम, नकुछ और सहदेव हुए, पाँचव पुरन्दरके अंशसे 
सव्यसाची अर्जुन इए । वह खगकी लक्ष्मी ही द्रौपदी हुई हैं । 

[ इस प्रसङ्गसे यह बात अवगत हो जाती है कि द्रौपदी 
पहले क्‍या थी और वह मनुष्य कैसे हुई ? इस maA हमारे 
सीखनेके लिये बहुत-सी वाते हैं | इसपर ही थोड़ा विचार कर लें ? 
भगवानकी बनायी इई सृष्टिमें एक भी वात निरर्थक नहीं है, a- 
तक कि मृत्युकी भी बड़ी आवश्यकता है। मृत्यु न AN 


TAR भार बढ़ जाता है, लोग AAR अजर-अमर मानकर : 


धम-कमसे बिमुख हो जाते हैं । मनुष्य-जीवनका जो सबसे बड़ा ळाम 
है--भगवानका भजन, उससे भी वञ्चित हो जाते हैं । मनुष्यकी 
प्रवृत्ति खमावसे दी विषयोंकी ओर है, वह इन विषयोंको छोड़कर 
दूसरी ओर केवळ दो ही कारणोंसे चळता है--पा तो उसे इन पाये 
जानेत्राले AINA उत्तम लाभ मिलनेका लोम हो अथवा रोग-शोक, 
मृत्यु आदिका भय हो। इसलिये भगवानकी सृष्टिमें मृस्यु मी उतनी 
ही आवशयक, उतनी ही उपयोगी और उतनी ही सुन्दर है, जितनी 
कि सुन्दर कही जानेवाळी और वरतुएँ । ] 

मगधान्‌ कल्पबृक्षखरूप हैं और हम सब उन्हींकी छत्रछायामें 
sa करकमडोंके नीचे अथवा उन्हींकी गोइमें हैं । 
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|. इमळोग अपने जीवनमें जैसी-जंसी अभिळाषा करते हैं, वह हमारे 
| जीवनके साथ जोड़ दी जाती है और हमारे जीवनमें जब उसका 
उपयोग ठीक प्रतीत होता दै, तत्र भगवान्‌ उसे पूर्ण कर दिया 
करते हैं। इसळिये हमें सावधान रहना चाहिये कि जेसी 
इच्छा करनेका निषेध है, हमारे जीवनमें कहीं वैसी इच्छा न 
आ जाय ।ळोग खर्गको बहुत महत्त्व देते हैं, परंतु भगवद्धजनके 
सामने अथवा समत्वकी तुळनामें उसका कोई महत्त्व नहीं है। 
जब खगके देवता और इन्द्रके मनमें भी मनुष्योंकी अमरतासे 
ईप्य और जळन होने लगती है, तब एक बार बलात्‌ हमारे 
मनमें स्वर्गकी gaa आ जाती है। कैसी विडम्बना है कि 
स्वर्गीय देवताओंके मनमें भी मनुष्योंके संहारकी इच्छा जाग्रत 
हो जाती है । इसलिये हमारे मनमें ah इच्छा नहीं 
होनी चाहिये । i 
भगवानकी दयाह्ृता भी अवर्णनीय ही È | जब वे देखते 
हैं कि जैसी इच्छा जीवमें नहीं होनी चाहिये वेसी इच्छा जीब 
कर रहा है, तब वे उसे ऐसे स्यानपर बैठा देते हैं कि उसकी 
इच्छा भी पूरी हो जाय और लोकहितमे उसका सदुपयोग भी 
हो जाय । देवताओंके मनमें बढ़ते इए मनुप्योंके संहारक्री वासना 
यी, भगवानने उन्हें पाण्डवोंके रूपमें पेंदा करके उनकी इच्छा मी पूर्ण 
कर दी ओर उनके द्वारा धर्मराज्यकी स्थापना और अधर्मरा्यका संहार 
कराकर जगतूका हित मी सम्पन्न कर दिया | एक बात और भी ध्यान 
देने योग्य है इन्द्रको यह अमिमान था कि "मैं ईश्वर हूँ, जगतकी 
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व्यवस्था करनेका मुझे अधिकार है।? Raa दर्शन देकर 
WAA उनका. धमंड तोड़ा और उन्हें दिखला दिया कि 
तुम्हारेजैसे कितने ही इन्द्र सहोँ गुफामें केद हैं। खर्गकी 
mik और जगतके निर्माण तथा संहारके तुम्हीं अधिकारी नहीं 
हो, और भी बहुत-से इन्द्र हैं । जो इन्द्र अपनेको RN बतलाते थे; 
वे खतन्त्रतासे हिल-डोल भी नहीं सकते | बे तो भगत्रान्‌की इष्टिके 
अधीन हैं | जब इन्द्र घमंडसे छले होते हैं अथवा अपनी अशक्तिका 
अनुभव करके निरचेष्ट होते हैं, दोनों ही स्थितियोंमें भगवान्‌ शिव 
अपनी शक्ति भगवती पारेतीके साथ क्रीडामें लगे रहते हैं । इससे 
सिद्ध होता है कि सांसारिक व्यक्ति जिन परिस्थितियोंमें सुख-दुख 
मानता है, वे भगवान्‌ शिवके विये क्रीडामात्र हैं | उनके हृदयमें, 
इनसे कभी कोई छोम नहीं होता । 
भगवान्‌ शिव “संहारके देवता हैं । वे इन्द्रादिके द्वारा संहारकी 
व्यवस्था कर देते हैं, परंतु इस संहारका अनुमोदन स्थितिके देवता 
भगवान्‌ नारायणके द्वारा भी होना चाहिये ।! इसलिये वे सत्रको 
लेकर उनके पास जाते हैं। भगवान्‌ नारायण सबकी इच्छाका ; 
O ध्यान रखकर उनके साथ हो जाते हैं, जिससे ag इन्द्र, aT 
` À सभी आनन्दित होते हैं । यह भगवानकी कितनी दयाछुता 
है कि वे अपने भक्तकी प्रत्येक इच्छाके साथ रहते हैं और उसे 
ळोकोपयोगी बना देते हैं । : 


खर्गकी लक्ष्मी आदिशक्ति लकमीकी ही अंशस्वरूपा हैं; 
इसलिये वे रत्मीकी/ही।५साति।०सत्ती॥००साध्वी”और+ पतिपरायणा 


wA E . 
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हैं। जो पहलेके इन्द्र शुफामें बंद थे उनके लिये वे रोया करती 
थीं । उनके उद्धारका यही उपायं था कि वे पाचवं इन्द्रको | 
भी वहीं ले जायँ। इसीसे वे इन्द्रको वहाँ ले गयी । भगवान्‌ 
Wa पाचों इन्दरोके साथ उन्हें भी मत्यलोकमें मेज दिया और 
थे पहलेकी ही भाँति अपने पति इन्द्रके पाँचों रूपोंकी सेवा 
करती रहीं । द्रौपदीके जीवनमें हम यह वात देखेंगे किं पाँचों 
परतिथोंके साथ उसका समान प्रेम है । वह पाँचोंको शक्ति देती है, 
शान्ति देती है और समय-समयपर कतब्यकममें प्रइत्त होनेके छिये 
) उत्तेजना देती है। उनका जीवन ऐसा. ही है, मानो वह किसी एक 
आदर्श पुरुषकी आदर पत्नी हो और वास्तवमें बह एककी ही पल्ली 
है । व्यासजीकी कही हुई कथासे यह बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती , 
है । अब आगे व्यासजीकी वात छुनिये। | 
द्रौपदीको पवेजन्ममें ही पाँचों पाण्डबोंकी खी दोनेके लिये 
भगवान्‌ शाङ्करकी आज्ञा मिल चुकी है, यह बात मैंने तुमसे कह दी। | 
तुम्हीं विचार करो, यदि देवकाय न होता तो यह तुम्दारे यज्ञके 
अन्ते वेदीसे कैसे उत्पन्न होती १ क्या लोकिक a ऐसे उत्पन्न | 
होती हैं और इतनी सुन्दरी हो सकती हैं ? इसके शरीरकी छुगन्ध, | 
जो नीले कमळके समान है, चारों ओर एक कोसतक RA रहती दै, 
कया यह इसकी दिव्यताका प्रमाण नहीं है ? फिर मी मैं तुम्हें | 
दिव्य' दृष्टि' देता हूँ; तुम उस दष्टिसे पाण्डवोंके पूवरूपको देखो! | 
भगवान्‌ व्यासने इतना कहकर अपने तपोबळके प्रभावसे हुंपदको | 
aa और gA देखा कि पाँचों: पाण्डव सचमुच | 
` इन्द्र हैं 1 उनके .मम्ेपरर०ोमेके ८षि्ि सुकुठ"व्भौर गलेमें दिव्य | 
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मालाएँ हैं। अज्ञोंमें अनेकों दिव्य आभूषण हैं, शरीर सुन्दर और 
अवस्था नौजवान है । उनकी ऊँचाई पाँच-पाँच हाथ है और 
वक्षःस्थल विशाल हैं । द्रुपद अपनी आँखोंसे यह सब देखकर चकित 
'हो गये । वे पहलेके चारों इनद्रों और इन्द्रके समान इन्द्रके अंश अझुन 
और द्रौपदीको दिव्यरूपमें देखकर aga विस्मित और संतुष्ट हुए; 
उन्होंने खीकार कर ळिया कि द्रौपदी इन पाँचों माश्योंकी पत्ती होने 
योग्य है । व्यासजीने पुनः अपनी दृष्टि लौटाकर वह कथा भी 
सुनायी, जो द्रौपदीके पूर्वजन्मके प्रसज्ञमें आयी है | व्यासजीकी बात 
मान ली गयी और विवाहके मङ्गळांचार होने छगे। 


(2g) 


दिनके साथ रात और रातके साथ दिन लगा ही रहता है | 
यह कभी नहीं हो सकता कि केवल दिन-ही-दिन हो या केवल 
रात-हीरात हो । चळते इए रथका पहिया नीचेसे ऊपर और ऊपरसे 
नीचे जाता ही है । ठीक इसी प्रकार मनुण्यका भाग्यचक्र बदलता रहता 
ह-कभी अच्छे दिन आते हैं, कमी बुरे दिन आते हैं। साधारण 
लोग अच्छे दिनोंमें आसक्त हो जाते (हैं, बुरे दिनांसे घत्ररा जाते हैं। 
वे अच्छे दिनोंमें प्रमाद करने ळते हैं और बुरे दिनोंमें पागल हो 
जाते हैं; परंतु महापुंरुष दोनों दी परिस्थितियोंमें एक-से रहते हैं, 
बुरे दिनोंको शुभ दिनोंके आंगमनकी सूचना समझते हैं और झुम 
RIR बुरे दिनोंका पूर्वूप । वे दोनोंको दवी एक ही वस्तुके दो 


Ta समझते हैं, र इसीसे ath स्थित र हृते हैं asi 
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यदि पाण्डव कौरवोंके उत्पातसे, लाक्षागृहके दाहसे, मिक्षाटनसे 
ऊब गये होते, दुखी होते, तो सम्भत्र है उन्हें यह दिन 
देखनेको नहीं मिलता; परंतु वे उन दिनोंमें भी प्रसन्नतासे 
भगवानका स्मरण करते रहे और इन दिनोंमें भी वैसे ही रहे । 
अब मिक्षाटनका समय बीत गया । खर्गकी लक्ष्मी द्रौपदी 
उन्हें प्राप्त होने जा रही है--प्राप्त हो चुकी है । केवळ खरगकी 
लक्ष्मी द्रौपदी ही नहीं, उन्हें प्रथ्वीकी साम्राज्य-लक्ष्मो भी प्राप्त 
द्वोगी; परंतु वात वही है, दिन सबंदा एक-से बीतते नहीं । दिन 
किस प्रकार बदलते रहते हैं और परिस्थितियोंमें किस प्रकार 
परिववेन होता रहता है, इस वातकी झाँकी पाण्डवोंके जीवनपर 
डष्टिपात करते हो मिल जाती है । 

KA भगवान्‌ व्यासकी वात खोकार कर लो । वे सोचने 
छगे कि सारी दुनिया भगवानके चलाये चळ रही है। सबके 
aÀ अनेकों जन्मोंके कर्म और संस्कार विद्यमान हैं, उन्हें 
कोई अन्यथा नहीं कर सकता; मनुष्यकी बुद्धि मळा क्या कर 
सकती है| मैंने एक पति प्राप्त दोनेके लिये लक्ष्यवेधकी योजना 
की थी, वही अनेक पतियोंके प्राप्त होनेका कारण हो गयी। 
पूवेजन्ममें द्रौपदीने भी ऐसा ही वर माँगा था, खयं भगवान 
शङ्करने ऐसी व्यवस्था कर दी । अब हमारा क्या दोष है £ अब 
उसमें इमलोगोंका कोई दोष नहों है। उन्होंने भगवान्‌ ब्यासके 
आज्ञानुसार वित्राइकी व्यवस्था कर दी। 


यहाँ द्रौपदीके सम्बन्धमें कुछ कहे बिना नहीं रहा जाता । 
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द्रौपदी देवी थी, उसे भगवानपर पुरा विश्वास था | वह पाँचों 
पाण्डवोंको एक ही रूपमें देखती थी | भगवान्‌ वेइव्यासकी सम्मति, 
पिताकी आज्ञा, पतियोंके इच्छापर उसकी अविचल श्रद्धा थी । वह 
जानती थी कि जो कुछ हो रहा है, मेरे दितके म्ये हो रहा .है । 
चह किसी मय, लोभ या दबावमें पड़कर बोलनेसे रुकी हो-ऐसी बात 
नहीं । जहाँ उसकी इच्छाके विरुद्ध कोई बात इई, वह बोल उठती 
थी । भरी समामें जत्र देश-विदेशके नरपतिगण एकत्र थे, उसने बड़ी 
निर्मीकताके साय ऊँचे खरसे कह दिया, “मैं कर्णको नहीं वरण कर 
सकती ।' यदि उसके मनमें पाण्डबोंको वरण RAR इच्छा न होती, 
किसी एकको ही वरण करनेकी इच्छा होती तो वह स्पष्ट कह सकती 
थी; परंतु उसके न बोळनेका यही अर्थ है कि जो कुछ हो रहा था, 
उसकी इच्छाके अनुसार ही हो रहा या। पूर्वतन कर्मके कारण 
इन पाँचों पतियोंसे मेरा सम्बन्ध हो रहा है, यह बात उसे माळूम 
यी। एक वात और है, अपने माता-पिता और अभिमाक्कोंपर 
उसका पूरा विश्वास था। वह जानती थी कि मेरी बुद्धि अभी कची 
है, मुझे संसारका अनुभव ही क्या हुआ है । किसके साथ विवाह 
करनेसे जीवन झुखी हो सकता है, इस बातको अनुभवी लोग 
ही जान सकते हैं | द्रौपदी यह बात समझती थी । 


इस प्रसङ्गमें एक बात और कह देनेको जी चाहता दै । 
आजकळ Aaah सम्बन्धमें लड़के-छड़कियोंको जिन्हें संसारके 
सम्बन्धमें अमी कुछ भी अनुभव नहीं है, खच्छन्द कर देनेको कहा 
जाता है--पह आय-संस्कृतिके लिये बड़ी ही भयात्रह बात है | इससे 
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| 

| OR पोषण मिलेगा । योग्ताकी परीक्षा नहीं हो सकेगी, 
| विव्राह-विष्छेदका बोळ्वाला होगा और कौटुम्बिक जीवन कलहमय 
i और अस्थिर हो जायगा । आर्य-ंस्क्ति विवाहको केवळ वेपयिक | 
सुखका साधनमात्र नहीं बतलाती, यह तो बषयिक सुखोंके संकोचके 
लिये और अर्थ, घम तथा काम ( पारलौकिक gE ) की साधनाके 
लिये बतलाती हैं। यदि संसारके व्यवहारसे अनभिज्ञ केरल स्कूल- 
कालेजकी शिक्षा प्राप्त या अप्रा नन्ही-नन्हीं बचियोंके सिरपर ही 
उनके जीवन-सहचरके चुननेका भार छोड़ दिया जाता हैं तो वे 
शारीरिक छुन्दरता, मीठी बातें, कृत्रिम हाव-भांव और कुछ रुपये- 
तैसोंके प्रजोभनमें ही जीवनको ऐसे व्यक्तिके भधीन कर सकती 
हैं, जिसके साथ न लोककी साधना हो सके और न परलोककी । _ 
इसीसे आर्यजातिने पुरातन कालसे यह नियम बना रखा है कि 
कन्याके पतिका चुनाव उसके माता-पिता, गुरुजन या अभिभावक 
ही करें । द्रौपदी इस तत्वको समझती थी और अपने मा-वापपर 
निर्भर थी। द्रौपदीमें कितना घेयं, कितनी सहिष्णुता, कितनी बुद्धि 
और कितनी मर्यादा थी--यह वात हम पहले ही दिन, जव वह 
aja और भीमके साथ कुन्तीके पास गयी, देख चुके हैं । उसने 
Tè ही दिन गृहस्थीका मार सम्हाल लिया, राजकुमारी होनेपर भी | 

जमीनपर सोयी, सो भी पेरोंकी तरफ़ | क्या आजकलकी नवशिक्षिता 
बहिनासे ऐसी आशा की जा सकती है ! | 
क्रमशः युधिष्ठिर, भीम, अजुन, नबुळ और सहदेवके साथं ` 
द्रौपदीका पाणिग्रहण हुआ । इस स्थानंपर देवर्षि नारदने कहा है । 
` (किं दोपदी, कुछ ऐसी अडत बात थी कि बह प्रत्येक WA 


४७ सती द्रौपदी 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


साथ विवाह करनेके समय कन्या-भावको प्राप्त हो जाया करती थी !# 
विवाह होनेके साथ ही द्ुपदने इतना दहेज दिया कि पाण्डबोंको किसी 
वस्तुकी कमी नहों रह गयी । सैकड़ों रथ, घोड़े, हाथी, दास; दासी, हीरे; 
जवाहरात, रत्न, बस्त्र और आभूषणोंसे पाण्डवोंको अपने समान राजा 
ही वना दिया | भगशरन्‌ श्रीकृष्णने बड़े प्रेम और प्रसन्नतासे पाण्डवोंके 
वित्राहमें सहयोग दिया। वे उनके प्रत्येक कृत्यमें उपस्थित रहे और 
सलाह देते रहे | उन्होंने मेंटके तोरपर वैदूर्यमणिसे जटित बहुमूल्य 
आभूषण, कीमती कपड़े, देश-बिदेराके चित्र-विचित्र कम्बल और दुशाले, 
सेकड़ों दासियोँ, शान्त और नम्र अनेकों हाथी, गइनोंसे सजे इए उत्तम 
घोड़े, छुवणमण्डित सेकड़ों रथ, करोड़ों मोहरे और छकड़ों सोना 
उपहारमें दिया । धमराज JARA आवश्यकता और इच्छा न होनेपर 
मी श्रीक्ृष्णकी प्रसन्नताके लिये सब्र खीकार कर लिया । 


qe सम्बन्ध हो जानेके कारण द्रुपदका वळ और भी 
बढ़ गया; वे निय हो गये । द्रोपदी अपनी सास बुन्तीके पास ही 
` रहती, -रानियाँ कुन्तीके पास आतीं ओर अपना नाम बतलाकर प्रणाम 
करतों । द्रौपदी अनेक दासियोंके रहनेपर भी अपनी सासकी सेवा 
अपने हाथों करती । द्रौपदीकी घुशीळता, सदाचार, मर्यादा और 
सम्यतापुर ` कुन्ती. मुग्ध थों। वे RER द्रौपदीको आशीर्वाद 
देतीं | वे कइतीं-'बेटी | तुम सत्र गुणोंसे मरी-पूरी हो, तुम्हें कोई 

# इदं च तत्राङ्कुतरूपमुत्तमं जगाद देवर्षिरतीवमानुषम्‌। 


महानुभावा किल सा सुमध्यमा बभूव कन्येव गते गतेऽहनि || 
(Fo भा० आ० To १९७ १४.) 
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देता है । इन्द्राणी इन्दरसे, खाहा अग्निसे, रोहिणी चन्द्रसे, दमयन्ती 
नलसे, मद्रा कुबेरसे, अरुन्धती बसिष्ट्से और लक्ष्मी नारायणसे जैसा | 
व्यवहार करती हैं, वेसा ही तुम भी अपने पतियोंसे करो । कल्याणी | 
में हृदयसे आशीर्वाद देती हूँ कि तुम चिरजीविनी, वीर-प्रसविनी, बहुत 
बन्धु-बान्धोवाळी, सौमाग्यत्रती और पतित्रता होकर सब प्रकारके 
ga मोगो । अतिथि-अम्यागत, साधु, बूढ़े और वालकोंकी आब- 
भगत और पालन-पोषण करनेमें ही तुम्हारा समय दीते । तुम्हारे 
खामी राजा हों और रानीके पदपर तुम्हारा अभिषेक हो । तुम्हारे 
पति अपने बाहुबळसे सारी प्रथिबोको जीत ळे और तुम वह परथिवी 
अश्वमेध महायज्ञकी दक्षिणामें दान करो । प्रथिवीके सब श्रेष्ठ पदार्थ 
सौ वर्तक तुम्हें प्राप्त होते रहें और तुम उनका उपयोग करती 
रहो । आज मैं जिस प्रकार तुम्हारा अभिनन्दन करती हूँ, वैसे ही 
पुत्र प्राप्त होनेपर भी करूँ। द्रौपदी बढ़े ग्रेमसे उनके चरणोंका | 
स्पर्श करती और आशीर्वाद ग्रहण करती । द्रौपदीके दिन बढ़े ga 
बीतने छगे, वह सब्र प्रकारसे सुखी थी | हाँ, उसके मनमें यह बात 
कभी-कभी भा जाया करती थी कि यदि मैं अपने पतियोंके राज्यमें 
होती तो कितना अच्छा होता | 


दरौपदी खाभिमानिनी थी। उसके ark राज्यमें कोई कष्ट नहीं 
या; बड़ा सम्मान था, बड़ा आदर था। पाण्डबोंकी मन्त्रणासे ही सुत्र 
काम होते थे । एक प्रकारसे पाण्डोंका ही शासन था। तथापि द्रौपदीके 
मनमें यही अभिलाषा थी कि मेरे पति ही सम्राट हों। ऐसा होना 
खामाविक ही था, वह उन्हीं दिनोंकी प्रतीक्षा करती थी | areik 
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मनमें भी इसके लिये चिंता थी, परंतु वे वाहरसे प्रकट नहीं करते 
थे। वे द्रुपदक्रे किये इए उत्सवोंमें भाग छेते और बढ़े आनन्दसे 
अपना जीवन विताते | वहाँ उत्सक्द्दी-उत्सत्र चल रहा था। 


इधर तो द्रुपदकी राजधानीमें इस प्रकार खुशी मनायी जा रही 
थी, उधर कौरवोंके दलमें खलबली मची हुई थी। जिस दिन जासूसोंने 
हस्तिनापुरमें यह खबर पहुँचायी कि पाण्डव जीते-जागते बच गये हूँ, ' 
लक्ष्यवेध करके द्रौपदीको प्राप्त करनेवाले अजुन हैं, उनके सहायक 
भीमसेन थे, जिन्होंने शल्यको पटक दिया था और अब द्रौपदीका 


उनके साथ विवाह हो गया है, तभीसे वहाँ एक नया ही तरायुमण्डल 
पैदा हो गया और सव भिन्न-भिन्न प्रकारकी बातें करने लगे । कोई 
कहता कि भीष्म और धृतराष्ट्र दुर्योधन आदिका पश्चपात करते 
होंगे, नहीं तो पाण्डवोंको इतना कष्ट क्यों होता। कोई कहदता-- 
उनका दोष नहीं है, शकुनिके मन्त्रित और करणकी मित्रताके कारण 
ही ऐसा हो रहा है। कोई दुर्योधनपर सत्र जिम्मेत्रारी लाद देता, कोई 
पुरोचनको दी दुष्ट बताता; परंतु दुर्योधन आदि तो पुरोचनकी ही 
निन्दा कर रहे थे--सो मी इसलिये नहीं कि उसने पाण्डवोंको जळाने- 
की चेष्टा की, बल्कि इसलिये कि उसने सावधानी नहीं की, नहीं तो 
wa जीवित नहीं बच सकते थे । ( पहले पुरोचन ही पाण्डवोंको 
छाक्षागृहमें जलानेके लिये नियुक्त किया गया था । ) उन्हें बड़ा भय 
हुआ कि अब दुपदसे सम्बन्ध हो जानेके कारण द्रुपद और हुपदके 
नातेदारोंसे पाण्डवोंको बड़ी सहायता मिलेगी, उनका बल बहुत बढ़ 
जायगा | 
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. बिंदुरने यह समाचार धृतराष्ट्रको सुनाया । उन्होंने कहा-_ | 


“राजन्‌ ] बढ़े सौभाग्यकी बात है कि कुरुकुल गौरवान्त्रित हुआ है pi 
अंधे धृतराष्ट्रने am कि द्रौपदी दुरयोधनको मिली है, वे बोल उठे | 


“बड़ी बात, वड़ी वात |? उन्होंने तरह-तरहके गहने मेजनेकी आज्ञा 
दी और कहा कि “बहूके साथ दुर्योधनको मेरे पास लाओ । RA 
कहा--महाराज ! पहले पूरी वात तो घुन छीजिये, इससे भी बढ़- 
कर प्रसनताकी वात हुई है । पाण्डब सकुशल जीवित हैं, द्रौपदीने 
उन्हीको वरण किया है, वे अनेक आत्मीयजनोंसे मिलकर द्रुपदकी 
राजधानीमें ही निवास कर रहे हैं । धृतराष्ट्रने कहा--वे तो मेरे 
पुत्रेंसे भी प्यारे हैं, वे बल्वान्‌ सम्बन्धीकों पाकर और भी बलि हो 
गये हैं | दुपंदके आश्रयसे वे शीघ्र ही उन्नति कर सकेंगे ।' बिदुरने 
कहा--मैं भगवानके श्रीचरणोमें प्रार्थना करता हूँ कि आपकी बुद्धि 
सवेदा ऐसी ही वनी रहे।? वे चले गये । 


दुर्योधन और कर्ण आये । उन्होंने कह्य--“पिताजी | बिदुरके 
सामने इम अपनी अन्तरङ्ग वात नहीं कहते | आपने उनके सामने 
पाण्डवोंकी उन्नतिपर eÀ प्रकट किया है यह ठीक नहीं है । हम तो 
` उनका बळ नष्ट करना चाहते हैं NR कहा- “बेटा | तुम 
दोनों जो चाहते हो, वही तो मैं भी चाहता हूँ । ATA में अपने 
मनका भाव छिपाये रखता हूँ । वे मेरी किसी भी चेप्टासे कुछ समझ 
aS, इसलिये .उनके आगे पाण्डवोंका बखान किया करता हूँ |? 


दुर्योधनने maga समय मेदनीतिसे काम लेना ठीक होगा। ` 


हुपद, उनके पुत्र और मन्त्रियोंको प्रकोमन देकर अपने पश्चमे कर 
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' लिया. जाय ! अथवा विद्वान्‌ ब्राह्मणोंको भेजकर पाण्डवॉको ऐसी 
सलाह दिलायी जाय कि वे यहाँ आयें ही नहीं। पाँचों भाइयोमें 
अनबन करा दी जाय । द्रौपदी सबसे बराबर प्रेम नहीं करती, तुमसे 
` कम करती है--यह कहकर पाण्डवोंके मनमें मनमुटावका वीज वो 
दिया जाय | धोखा देकर भीमसेनको मरवा डाला जाय |. कुछ ऐसी 
कलियाँ मेजी जाये, जो जाकर पाण्डवोंको मोहित कर लें और द्रौपदी 
उनसे चिढ़ जाय | यह भी हो सकता है किं कर्णको भेजकर उन्हें 
यहाँ बुलवा लिया जाय और फिर किसी-न-किंसी उपायसे उन्हें मरवा 
डाला जाय | आप जो ठीक समने, वतायें । जल्दी कीजिये; जबतक | 
पाण्डव हुपदके विश्वासपात्र नहीं हो जाते, तमीतक यह काम हो जाना 
चाहिये, क्यों कण | तुम क्या समझते हो ? 


कर्णने डुर्योधनकी सलाहका विरोध किया । उसने कहा-- 
“कुटिल उपायोंसे पाण्डवोंका निग्रह असम्मव है, बचपंनसे आजतक 
तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके । अब वे सयाने हो गये हैं 
द्रपदसे उनका सम्बन्ध घनिष्ठ हो गया है। अब द्रुपद और दुपदके सम्बन्धी 
प्रलोमनेंमें नहीं आ सकते । पाण्डव जितेन्द्रिय हैं. और अपना पेतुक 
राज्य पानेक्ी उनकी प्रबळ नालसा है | न द्रौपदी उनसे खीझ सकती और 
न तो वे द्रौपदीके लिये आपसमें लड़ दी सकते हैं। इसलिये इस 
समय मेदनीतिसे काम न लेकर प्रत्यक्ष दण्डनीतिसे काम लेना 
चाहिये | अभी दुपदका पञ्च निबेळ है, उन्होने वैयारी भी नहीं की 
है, यादवोंकी सेना लेकर श्रीकृष्ण भी उनके सहायतार्थ नहीं आये 
है, अभी उनपर आक्रमण कर दिया जाय । राजन्‌! हमें दुपदकी 
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सहायतासे कोई डर नहीं है, सबसे वड़ा डर है श्रीकृष्णका; वें 
पाण्डवोंके लिये धन, सम्पत्ति, भोग और राज्यका त्याग कर सकते हैं । 
उनकी सहायताके पहले ही पाण्डवोंपर चढ़ाई कर दी जाय, यह 
क्षत्रियधरमके अनुकूल भी है। 
धृतराष्ट्रने कणकी प्रशंसा की औरकहा कि तुम्हारा विचार ठीक 
होनेपर भी भीष्म, द्रोण और विदुरके साथ सलाह कर लेना अच्छा है; 
' क्योंकि उनकी सहाचुभूतिके बिना हमारा कोई काम ठीक उतर सकेगा या 
नहीं-इसमें सन्देह है | भीष्म, द्रोण और विदुर बुलाये गये । भीष्मने 
TUEA पूछनेपर कहा--शमुझे युद्ध करना पसंद नहीं; मैं दोनोंको 
ही समदृष्टिसे देखता हूँ, दोनों ही मेरे प्यारे हैं | मेरी सम्मति यही 
है कि ग्रेम, प्रसन्नता और आदरके साथ पाण्डवोंको उनका हिस्सा 
(आधा राज्य ) दे दिया जाय । इसीसे हम सबका, दोनों छुडका 
और सारे जगतका कल्याण है !? पितामह भीष्मने डुर्योधनको भी बहुत 
कुछ समझाया । द्रोणाचार्यने भी भीष्मपितामहकी वातोंका समर्थन 
किया और कहा कि पाण्डवोंको लानेके ळिये यहाँसे कोई प्रियवादी 
पुरुष मेजा जाय, उनके पास बहुत-से हीरे-रत्न आदि मेने जायं | 
जो पुरुष यहाँसे जाय, वह RA कहे कि 'महाराज ! आपके 
साथ सम्बन्ध होनेसे कोरवोंको बड़ी खुशी इई है |? द्रौपदीके लिये 
अनेकों प्रकारके आभूषण भेजे जाये । द्रपदके सामने पण्डवोंको यहाँ 
ळानेका प्रस्ताव रखकर खीक्तिके छिये उनसे प्रार्थना की जाय | 
पाण्डवोंको बुळाक्रर उनका पैतृक राज्य दे दिया जाय और किसी 
प्रकार उनका विरोध न किया जाय | इसीमें सवकी भलाई है |? 
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इस प्रसङ्गमें कर्ण और द्रोणाचायेका वाद-विवाद हो गया | 
हमें उन वातोंसे कोई प्रयोजन नहीं है। विदुरने कर्ण और 
द्रोणाचार्यके बीचमें पड़कर उनका विवाद शान्त किया और कहा कि 
“राजन्‌ ! आप पाण्डवोपर कृपा मत कीजिये, अपने-आपपर कपा 
कीजिये । पाण्डवोंके साथ दुर्व्यवहार करनेके कारण आपके सिरप 
कलङ्कका टीका लग गया है, उसे घो डालिये; उन्हें कोई धोखा देकर 
या सामने छड़कर मार नहीं सकता । उनमें ÀA, दया, क्षमा, सत्य, 
पराक्रम आदि गुण वतमान हैं | श्रीकृष्ण और सात्यकि उनके 
सहायक हैं । हुपद, ge उनके सम्बन्धी हैं | उनसे हमारी 
अनबन भी रह चुकी है, इसब्यि इस वेरको आगे न बढ़ाकर 
द्रौपदीके सम्बन्धसे ळाम उठाया जाय और सबसे मित्रता कर ळी 
जाय | पाण्डबोंसे मेल कर लेनेपर श्रीकृष्ण और यादवोंकी अपार सेना 
हमारे पक्षे हो जाती है । में maga कहता हूँ 
कि विजय उसी पक्षकी होगी, जिसमें श्रीक्ृषष्ण ` होगे । 
एक बात और भी मैं आपको बताये देता हूँ---जबसे प्रजाको माझम 
हुआ है कि पुरोचनके द्वारा पाण्डवॉंको जलनेकी चेष्टा की गयी: 
थी, तबसे बह शुब्ध हो गयी है और उनके जीवित रहनेका समाचार 
/ छुनकर उनको देखनेके किये अत्यन्त उत्कण्ठित है । यदि प्रजाकी 
“ यह इच्छा पूर्ण नहीं की जायगी तो बड़े अनथेकी सम्मावना है । 
दुर्योधन, कर्ण और शकुनि कदी बुद्धिके नासमझ बाळक हैं.। उनकी 
रुचि अधममें है, आप उनकी बात मत छुनिये । भीष्म और 
द्रोण आपके सच्चे RAN हैं, वे ज्ञानइद्ध हैं, अनुभवी हैं । उनकी 
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९ माननेमें ही आपका वास्तविक हित है। मैं फिर कहे देता 
हूँ कि दुर्योधनके मोसे सव पुत्रोंका, वंशका, क्तरियोंका, प्रजाका | 
और जगतका वि [श मत कीजिये |! 


WA विदूरकी सम्मतिका सम्मान किया । उन्होंने 
कहा---धमुझे भीष्मपितामह, आचाय द्रोण और तुम्दारी सम्मति 
पसंद है। मैं मी तो यही कहता हूँ । धर्मानुसार पाण्डध भी मेरे 
ही पुत्र हैं, मेरे ही पुत्रोंकी भाँति वे भी राज्यके अधिकारी हैं. । तुम 
जाओ और आदरके साथ कुन्ती, द्रौपदी और पाण्डब्रोंको ले आओ। 
पाण्डबोंके जीवनसे, द्रौपदीकी प्राप्तसे में बहुत ही आनन्दित हुआ 
हूँ; यह बड़े सोमाग्यकी वात है । में उनसे मिळनेके लिये उत्कण्ठित 
हूँ P विदुरने यात्रा कर दी। वे अनेकों प्रकारके उपहार लेकर 
हुपदकी राजधानीमें पहुँचे। gA, मिलनेके पश्चात्‌ वे श्रीकृष्णके 

पास गये । पाण्डवांसे मिलकर उन्होंने सत्र उपहार यथायोग्य दिये । 
वहाँका खागत-सत्कार समाप्त AAN बिंदुरने बड़ी नन्रतासे महाराज 
दुपदके सामने निवेदन किया । उन्होंने--महाराज gA 
आफलोगोंका कुराळ-मङ्गळ पछा है। वे यह सम्बन्ध हो जानेसे 
बहुत प्रसन्न हैं | कोरवोंके पूजनीय वृद्ध मीष्मपितामहने और आपके. 
मित्र मदात्मा द्रोणाचायने आपका अभिनन्दन किया है एवं सम्रेम 
आलिङ्गन कहा है। वहाँके लोगेंने इस सम्बन्धसे राज्य-लाभकी. 
अपेक्षा भी अधिक आनन्दित होकर आपकी सेवामें मुझे मेना ÈI 
वे पाण्डवोंको देखनेके लिये अत्यधिक उत्कण्ठित हैं। कुरुकुलकी 
faai Ui A ड्रेखने के ळ्यि बहुत ही 
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उत्मुक हैं । आप इनको वहाँ जानेकी अनुमति दीजिये । आपकी 
खीकृति मिते ही मैं वहाँ सन्देश मेन दूँगा कि हम कुन्ती, द्रौपदी 
और पाण्डतोंके साथ रत्राना हो रहे हैं. | 


राजा दुपदने कहा--“िदुरजी | इस सम्बन्धसे मुझे भी बड़ी 
प्रसन्नता हुई है । पाण्डवोंके लिये यह घर भी अपना ही है और 
बह तो है ही । मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये यहाँसे जायें । परंतु 
यदि श्रीकृष्ण, पाण्डव, कुन्ती वहाँ जाना आवश्यक समझते हों तो 
ये लोग जा सकेते हैं । श्रीकृष्ण और वळराम इनके सच्चे 
हितचिम्तक हैं | उनकी सम्मतिके अनुसार ही इन्हें. काम करना 
चाहिये ? भगवान्‌ श्रीकृष्णने हस्तिनापुर जानेक्री ही सम्मति दी। 
दुपदने बड़े सम्मानके साय अनेकों प्रकारके उपहार देकर पाण्डवोंको 
विदा किया। पाँचों पाण्डव, कुन्ती, द्रौपदी, विदुर, .श्रीक्ृष्ण--अनेकों 
दास-दासी और सामग्रीके साथ सव व्येग हस्तिनापुर आये। द्रोणाचाय, 
zaa, Aai चित्रसेन और असंख्य नगरनिवासियोंने आगे 
जाकर उनका खागत किया । कौरवोंके अतिरिक्त सबकी आन्तरिक 
इच्छा यहो थी कि पाण्डव सबेदा यहीं रहें । 


कुछ दिनोंके वाद मीष्म और छतराष्ट्रकी सम्मतिसे युधिष्ठिरने 
खाण्डवप्रस्थम जाकर एक नया नगर बताया; उसका नाम इन्द्रप्रस्थ 
रखा गया । थोड़े ही दिनोंमें वह नगरी adagi हो गयी; ऐसी 
कोई भी वस्तु नहीं थी जो उस नगएमें न मिळती हो । सभी प्रकारके 
` लोग आकर उसमें बस गये | पाण्डव आधा राज्य लेकर छुखपूनक 
निवांस करने ळो । 
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? छोग चाहते तो यही हैं कि हमारे जीवनमें किसी प्रकारका 
बन्धन न रहे, हम सव प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त रहें, परन्तु ऐसी 
स्थिति प्राप्त करनेका साधन लोगोंकी समझमें घुगमतासे नहीं 
आता | सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्तिका कारण एकके साथ 
बंध जाना है। जीवनको सब बन्धनोंसे छुड़ा लेनेका साधन 
उसे किसी नियममें बाँध देना है| जीवनको नियमके अधीन 
कर देना आळस्यपर विजय पाना है । जीवनको नियमके 
अधीन कर देना प्रमादको सदाके ळिये बिदा कर देना है । 
नियमित हो जाना प्रपञ्चके अनेकों aa छूट जाना ह्वै । 
नियम जीवनकी सब बुराइयोंको पीसकर--गलाकर ऐसे साँचेमे 
ढाळ देता है कि वे आमूछ परिवर्तित होकर kagaia रूपमें 
बन जाय॑ | जिसके जीवनमें नियम नहीं, उसका जीवन श्रृ्कडाहीन 
है। वह कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकता, वह घत्ररा 
जाता है, चिन्तित रहता है, अपने कर्मकी सफळतामे सन्दिग्ध 
रहता दै। जीवनको, परिवारको, जातिको, समाजको और राष्ट्रको 
ari नियमित रखनेसे ही सच्चे ga और शान्तिके दशेन 
होते हैं। 


पण्डबोंने इन्द्रप्र्भ बसा लिया था। उसकी तैयारी पूरी हो 
चुकी थी । युधिष्टिर थे राजा और सत्र भाई थे उनके ही 
हाथ, उनके ही सहकारी | मानो पाँचों भाई मिळकर एक प्रे राजा 
हों ! gi तो एक थी ही. दौपदी | डे, आने समय बीत 
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रहा या । एक दिनकी बात है--सभा लगी हुई थी, सब लोग अपने- 
अपने आसनोंपर बेंठे हुए थे। राज्यसम्बन्धी ही चर्चा चळ 
रही थी । इतनेमें देवर्षि नारद वीणा बजाते, हरि-गुण गाते हुए वहाँ 
पहुँच गये | प्रणाम-आशीर्वाद, खागत-सस्कार दोनेके बाद युधिष्टिरने 
अपने राज्यका सब समाचार नारदजीको सुनाया । समाचार मिळते. 
ही द्रौपदी आयी, उसने नारदजीके पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया 
और हाथ जोड़कर सिर ढके इए उनके सामने खड़ी हो गयी। 
धर्मात्मा भगवत्तप्रिय देवर्षि नारदने द्रौपदीको आशीर्वाद देकर 
रनिवासमें जानेकी आज्ञा दे दी । द्रौपदीने आज्ञापालन किया | 
देवर्षि नारदने कहा--'पाण्डवो | यशखिनी द्रोपदी तुम सबकी 
एकमात्र घर्मपस्नी दवै । मेरी सम्मति है क्रि तुमडोग उसके 
सम्बन्धमें एक नियम बना ळो । मैं जानता हूँ कि तुमळोगोंमे 
परस्पर बड़ा प्रेम है, तथापि इस प्रेमको सुरक्षित रखनेके लिये 
नियम वनाना आकश्यक है। AA कारण कई बार बढ़े-बढ़े 
AAAA भी झाइा हो जाता है, इस विषयमें में तुम्हें एक कथा 
सुनाता हूँ । पुराने जमानेकी बात है, दैत्याज हिरण्यकरिपुके 
dù निकुम्भ नामक दत्यके पुत्र सुन्द और उपझुन्द बड़े ही 
बळवान्‌ थे । उनका अभिप्राय, उद्देश्य, सुख-दुःख ओर काम एक 
डी था। एकके रिना दूसरा न कहीँ जाता था और न तो 
कुछ खाता-पीता था । दोनों आपसमें बड़ी मधुर चर्चा किया 
करते थे । वे एक प्राण, दो देह जान पड़ते थे। एक बार उनके 
मनमें इच्छा हुई फि त्रिलोकीपर विजय प्राप्त किया जाय। 
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वे दोनों तपस्या करने लगे | भूख-प्यास सहन करके जटा-वल्कळ | 
धारण किये इए केबल इवा पीकर ही रहते थे । अंगूठेके 
बळ खड़े रहते, सूर्यकी ओर एकटक देखते रहते और अपने शरीरसे _ 
मांस काटकाटकर हवन करते | उनकी तपस्याके प्रभावसे विन्ध्याचळ 
तपने ळगा, उससे घुआँ. निकलने लगा | देवताको भय हुआ, 
उन्होंने विश्न डाळनेके अनेकों उपाय कियें। रत्नोंका प्रबोमन दिया 
गया, छुन्दर ख्रियोंको भेजकर उन्हें छुमानेकी चेष्टा की गयी, माता, 
बश्नि, स्त्री और अन्यान्य बन्धु-बान्धवोंका वेश धारण करके उनके 
सामने ade किया गया--मुझे बचाओ, मुझे बचाओ | 
परंतु उनकी तपस्या अडिग थी, वे तनिक भी बिचळित नहीं इए। 

बरदान देनेक्े लिये खयं ब्रह्मा उनके पास आये । उन दोनोंने 
हाथ जोड़कर एक खरसे कहा कि हम दोनों मायावी अस्त्रोंके 
जानकार, च्छानुकूळ रूप धारण करनेवाले, बलवान्‌ और ,अमर हो 
जाय । ब्रह्माने कहा--“बस, आखिरी बात अमर होना छोड़कर और 
सत्र तुम्हें प्राप्त हुआ | अमर होना देवताओंकी विशेषता है । इसके 
अतिरिक्त तुम्हारी तपस्याका उदूदेश्य त्रिळोकीपर बिजय प्राप्त करना था, 
अमर होना नहीं; इंसळिये यह बरदान तुम्हें नहीं मिळ सकता ।! 
दोनों दैत्याने कडा--अच्छा, तो फिरं एक बरं यह दीजिये 
कि हम दोनों त्रिडोकीके किसी प्राणीसे ही नहीं, बल्कि किसी 
पदार्थसें भी नमरें और यदि कमी मरना AA तो हम 
दोनों एकदूसरेके हायसे मरें P ब्रह्माजीने कह्ा--“एवमस्तु, 
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वे प्रसन्न होकर घर छौट आये | खुशी मनायी जाने लगी। 


: अव उनके सामने कोन टिकता, वात-क्ी-बातमें दिग्विजय हो गयी । 


देवता लोग अपने ळोक छोड़कर भाग गये | ब्राह्मण और तपखियोंकी 
बारी आयां | सब आश्रम नष्ट-श्रष्ट कर दिये गये, यज्ञशालाएँ जळा 
दी गयों बे गुफाओंमें जा-जाकर, दुग स्थानोंमें ढूँढ- ढृकर जानवरोंका 
रूप धारणकर एकान्तवासी तपल्लियोंका संहार करने ळगे | ऐसा माळूम 
हुआ कि अब प्रळय होनेवाला है । देवर्षि, ब्रह्मर्षि, महर्षि, परमर्षि और 
राजर्षि-सत्र देवताओं के साथ त्रह्माके पास गये । सबने प्राथना की-- 
'प्रभो | क्या अभी प्रचय हो जायगा ? ब्रह्मा चिन्तामें पड़ गये । उन्होंने 
विश्वकर्माको याद किया, उनसे कहा कि “एक ऐसी घुन्दरी स्त्री बनाओ 
जिसके शारीरमें तिळभर भी ऐसा स्थान न हो जिसमें देखनेवालेकी 
आँखें गइ न जायें |? स्त्री बनी और उसका नाम रखा गया-_ 
तिछोत्तमा । ब्रह्माने maga जाओ उन देत्योंके पास; उनमें 


झट पइ जाय--ऐसी चेषा करो ? उसने देवताओं, ऋषियोंकी 
परिक्रमा करके यात्रा की | 


उस समय दोनों भाई मदिरा पिये इए थे, उनकी आँखें ळाळ- 
लाल हो र्दी थीं। तिलोत्तमाको देखते ही दोनों कामवश हो गये । 


EAA उसका दाहिना हाथ पकड़ा और उपछुन्दने बायाँ । तिळोत्तमाके 


एक इशारेपर दोनों लड़ पड़े और अन्तमें दोनों परस्परकी गदाकी 
चोटसे निर्जीन होकर जमीनपर गिर पड़े। उन दोनों वीरोंका-- 


` जोएकृदय ये, एकग्राण थे--एक स्त्रीके कारण इस प्रकार विनाश 


हो गया । युधिष्टिर NA बड़े प्रेम, अनुराग और ममताके कारण 
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कहता हूँ कि तुमछोग ऐसा नियम वना ळो, जिससेतुमळोगोंके सामने | 

ऐसा अबसर ही न आये |? पाण्डवबोंने देवर्षि नारदकी सम्मतिसे नियम | 

बना ळिया | वे नियमित रूपसे रहने छगे। नारद चले गये । सती. 

. द्रौपदी समीको प्रसन्न रखती थी। उसके सदूभावसे पाण्डबोंमे 
' पारस्परिक ग्रेमकी और मी अभिबृद्धि हुई । 


एक दिनकी बात है, कुछ चोर एक व्राह्मणकी गौएँ चुराकर 
छिये जा रहे थे | यह बात ब्राह्मणको माळ्म हो गयी। वह आतंखरसे 
Ren करता हुआ पाण्डवोंके पास पहुँचा । उसने कहा--'पापी चोर 
मेरी गौएँ चुराये लिये जा रहे हैं, तुमळोग मेरी गौओंको बचाओ; तुम 
हमारे राजा हो, राजाका यही धर्म है। जो राजा प्रजाकी आयका 
छठा माग करखरूप ले लेता है, परंतु उनकी रक्षा नहीं करता, बह | 
पापका भागी होता है, अजुनने ब्राह्मणकी जात सुनी, उन्होंने कहा-- 
“डरो मत, मैं अभी छुड़ा देता हूँ |” ag कह तो दिया, परंतु 
उनके अस्त्र-दारत्र सब उसी घरमें थे, जिसमें युधिष्टिर द्रौपदीके साथ 
बेठे हुए थे । नियमानुसार अजुन उक घरमें नहीं जा सकते थे। 
एक ओर नियम और एक ओर दीन ब्राह्मणका आत्तंखर । अजुन 
बड़े असमंजसमें पड़ गये । वे सोचने लगे, चोर इस ब्राह्मणका गोधन 
लिये जा रहे हैं, इसके आँम्‌ पोंछना उचित है। इसकी उपे्षासे 
राजाको भी अधमं होगा, लोग मुझे क्षत्रिय-घमसे च्युत कहेंगे । यदि 
मैं राजाकी अवज्ञा करके घरमें जाऊँ तो नियम मङ्गका पाप लगता 
है | एक बात है, उस पापका प्रायश्चित्त किया जा सकता है । यही 
नियम बना पह 'किउननो"ढूसरेको" सभवे “अंदर व्यक्त जाय, वह बारह 


; Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh. A] 
द सती द्वोपर्द 


वर्षोतक राज्यसे बाहर रहेगा ? तो क्या द्वानि है । मैं बनत्रास ही कर 
दंगा । चाहे अधम हो, चाहे प्राण जायें, मैं शत्र लेनेके लिये इस 
घरमें जाऊंगा और दीन ब्राहणकी रक्षा करूँगा | अर्डुनने वैसा ही 
किया । युषिष्टिरके महळमें जाकर वे अपने aa ले आये और उस 
त्राहणकी गोऐँ बचा लीं। चारों और भजजुनका अभिनन्दन होने 
लगा, सब उनका यश गाने ळगे । 

दूसरे दिन प्रातःकाळ अजुनने युधिष्ठिरसे कहा--“मैया | मैंने 
प्रतिज्ञा-मज्ञ की है । अब मुझे बारह वर्षोके लिये वनमें जानेकी आज्ञा 
दीजिये ।? यक्रायक अजुनके YA ऐसी बात छुनकर युधिष्टिर 
शोकाकुछ हो गये । वे गद्गद खरसे पूछने छगे--“क्यों क्या हुआ ? 
तुम वनमें क्यों जाओगे ? फिर व्याकुलताके साथ उन्होंने अर्जुनसे 
कहा---भाई | तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है, तुम मेरी बात मान 
लो । वड़ा भाई यदि एकान्तमें हो तो छोटे भाईके वहाँ' जानेमें 
कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, छोया भाई एकान्तमें हो तो बड़े भाईको 
-नहीं जाना चाहिये | तुम यह बिचार दूर कर दो, मैं तुम्हारा बड़ा 
भाई हूँ । तुम्हें मेरी बात माननी चाहिये | यदि घरके भीतर आनेसे 
तुम ऐसा मानते हो कि मैंने बड़े भाईका अग्रिय किया है, तो मैं 
तुम्हें प्रसन्न करनेके किये क्षमा करता हूँ । मेरे भन्तःकरणमें तनिक 
भी क्रोध नहीं है; तुम कहीं मत जाओ, मेरे पास ही रहो |? 

अजुनने कहा--मैया | आपका मुझपर . वड़ा प्रेम है, प्रेमके 
कारण ही आप ऐसी बात कह रहे हैं । चाहे जो हो, नियम नियम 
ही है । उसका उछच्रन हो ही गया, चाहे बड़ा भाई करे या छोटा। 


ngamwadi Mat lection, दाई asi. 
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aa किसी प्रकारका बहाना बनाकर यदि नियमका भङ्ग कर दिया 
जायगा तो वह नियम बार-बार ga रहेगा । नियममें कमी शिथिळता 
नहीं होनी चाहिये । एक बार नियम टूट जाता है तो उसकी पूरी 
नींव हिल जाती है। मुझे दढ़ताके साथ उसका प्रायश्चित्त करने 
दीजिये IRRA अनुमति दे दो । अजुनने वनऱयात्राकी दीक्षा ळी । 

IA इस वन-यात्राप्ते भी पाण्डबोंका बड़ा हित हुआ । 
अनेक परिवारोंके साथ उनका सम्बन्ध स्थापित हो गया | बारह 
बभे पूरे होनेपर अजुन पुनः इन्द्रप्रस्थ लोट आये । खाण्डवअनका 
दाह हुआ, YA अजुनको अनेकों प्रकारके शस्त्र AR वचन 
दिया । Aan इन्द्रसे यह वरदान प्राप्त किया किं 'अजुनके साथ 
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सवेदा मेरी मित्रता बनी रहे |? सत्र लोग ग्रेम और आनन्दसे रहने / 


छगे | द्रौपदी भगवान्‌ श्रीकृष्णकों परमात्माके रूपमें पहचानती थी | 
उनके प्रति उसके eÀ अविचङ श्रद्धा थो, प्रगाढ़ प्रेम था और 
चह सच्चे हृदयसे उनको AÀ संलग्न रहती थी । 

इस प्रसङ्गमे नियमक्की आऋषकता, नियमकी महिमा, नियमपर 
इढ़ता और नियमंभज्ञ होनेपर प्रायश्चित्त कर्तव्यता कुछ वर्णन 
हुआ है। यदपि पाण्डव एक ही थे, फिर भी हम स्थूल इश्टिसे यह 


कह सक्ते हैं कि नियमके कारण पाण्डवोंके जीवनमें बड़ा ga - 


रहा, बड़ी शान्ति रही | द्रौपदीके जीबनमें इस बातकी कमी प्रतीति 


डी नहीं होती कि वह अनेक पुर्षोंकी धर्मपत्नी है । इस नियमने | 


इतना नियमित कर दिया उसके जीबनको कि वह सर्वदा एकके दी 
' साय रहती है और एकके साय रहकर मी सबको प्रसन्न रखती है । 
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यहाँ यह बात भी स्मरण रखनी चाहिये कि द्रौपदी पञ्च-कन्याओगेसे 
एक है | वह प्रात:स्मरणीया है, नित्य-कुमारी है | वह जबतक जिस 
पतिके साथ रहती है, तत्रतक उसकी पत्नी है, दूसरे पतिके पास 
जाते ही पहलेके साथ उसका वैसा सम्बन्ध ही नहीं रह जाता | 
यह बात खयं देवर्षि नारदने और भगवान्‌ व्यासने कही है | यह 
केवल द्रौपदीकी ही विशेषता थी.और इस विशेषताका दर्शन हम 
उसके जीवनमें सत्र पाते हैं | 
(250) 
अब एक ऐसे प्रसङ्गकी चर्चा करनी है, निसकी कल्पनामात्रसे 
हृदयमें उथलपुथल मच जाती है । द्रौपदीके जीवनकी यह सबसे 
करुण घटना है । इस प्रकारकी असहाय अवस्थामे द्रौपदी और कहीं 
नहीं देखी गयी । ऐसी करुणा, जिसने द्वारकासे भगवान्‌ श्रीकृण्णको 
खींच ळ्या; ऐसी करुणा, जिसे देखनेसे अख्नीकार कर दिया भीष्म, 
द्रोण और बिदुरकी आँखोंने; ऐसी करुणाजनक घटना, जो संसारके _ 
इतिहासमें भरी समामें इस प्रकार कमी कहीं नहीं घटी | ऐसी ही 
घटना घट गयी और AÑA उसे देखा, उप्तमें सम्मिलित होकर भाग 
.. . छिया, मानो सबने अषने हृदयकी निष्छुरता व्यक्त करके जगतके सामने 
T रख दी हो । इस घटनाके वर्णन करनेमे केवल एक ही ब्रात ऐसी है, 
जो प्रोत्साहित करती है । वह यइ कि आश्रयहीन द्रौपदी मी आश्रय- 
हीन नहीं है । जगतका आश्रय छूटते ही उसे सर्वाश्रयका आश्रय मिल 
जाता है। इम देखते हैं और जान पाते हैं किं भगवान्‌ निएश्रयके 
- आश्रय हैं, अशरणके शरण हैं, दुखियोके त्राता हैं; दीनजनोंके अपने 
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हैं । वे सच्चे हृदयसे पु ्ारनेपर दौड़ आते हैं और अवस्य आते हैं। 
बस, यदि यही बात नहीं दोती, दरोपदीने सच्चे हृ यसे श्रीकृष्णको न 
पुकारा दोता और श्रीकृष्ण आये न होते, उसकी छजाकी रक्षा न 
हुई होती तो इस प्रसङ्गो चर्चा इतनी कडोर हो जाती कि उसका 
बर्णन करना कठिन हो जाता । इसमें केवळ कौरबोंके अत्याचार, 
पाण्डबोंकी सरळता और ्ौपदीके अगमानका वर्णन होता--जिसे न 
पढ़ना ही हृदयके लिये शान्तिकर होता; परंतु इसमें तो द्रौपदीकी 
अद्ध, उसका विश्वास और भगवान्‌ श्रीकृष्णक्ा वस्त्रहूपमें प्रकट ə 
नाना--जीवनके लिये इतना आशाप्रद हो जाता है कि. इसके वणन 
करनेमें भो एक प्रकारका रस आने छगता है | यही कारण है कि 
za अपने हृदयको दजाकर इस ओर बढ़नेकी चेटा करते हैं । 

द्रौपदी और पाण्डवोंका इन्प्रस्थक्ा जीवन बड़ा दी सुखमय 
रहा । मयदानवने उनके छिये खगसे भी घुन्दर सभा बना दी । 
पाण्डवोंने दिग्विजय कर छो | श्रीकृणको सहायतासे राजमुप-यज्ञ 
सम्पन्न हो गया और उनके दिन gad बीतने छगे । द्रौपदीके पाँच 
छड़के भी हो गये थे। उनके नाम थे--प्रतिबिन्ध्य, श्रुतसोम, 
श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन । ये क्रमशः पाँचों पाण्डबोंके पुत्र 
थे | पाँच-पाँच बीर पति, पाँच पुत्र, सारी प्रथ्वीका साम्राज्य, सब छोग 
आज्ञाकारी, श्रीक्ृष्ण-जैसे सदायक--द्रौपदीको और क्या चाहिये १ 
वह सुखी थी ओर सत्र तरइ, सत्र प्रकारसे सुखी थी | 

पाण्डबोंकी सम्पत्ति ga और कीतिं देखकर दुर्योधनका | 
हृदय जलने लगा | उसने छल करके पाण्डवोंको बुळवाया और _ 
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- जुएके लिये वाध्य किया | उस समयकी ऐसी प्रथा ही थी या यही 
भावी थी । जुआ हुआ और जुएमें युधिष्टिर सत्र कुछ हारकर अन्तमें 
नकुळ, सहदेव, अजुन, मीम और अपनेको भी हांर गये । युधिष्टिर 
अपनेको ER- गये, परन्तु उनके मनमें यह कल्पना भी नहीं हुई 
कि स्त्री मी जुएपर ळगायी जा सकती है | खास करके ब्रौपदीके 
सम्बन्धमें तो खप्नमें भी ऐसी बात उनके मनमें नहीं आ सकती 
थी, नहीं आयी | शकुनिने कह-_“राजन्‌ | आप सब कुछ तो हार 
गये, परंतु अभी आपकी एक सम्पेत्ति शेष है | अभी आप उसे 
नहीं हारे हैं| आप अबकी बार पा्चाली द्रोपदीको दाँवपर छगा 
दीजिये । यदि इस बार आपकी जीत हो गयी तो आप दासत्वसे 
छुटकारा पा जायेंगे ।' युधिष्ठिर जुरके ताबमें थे | उन्होंने क -- 
“द्रोपदी त्रिभुवनं-छुन्दी है। वह न बहुत नाटी दै न बहुत लम्बी, 
न मोटी है न दुत्रळी । उसके काले-काले घुँधराले बाल बड़े ही 
सुन्दर हैं । उसके नेत्र इारत्कालीन कमळके समान हैं । उसके 
शरीरसे नील कमळकी घुगन्ध-धारा प्रवाहित हुआ करती है । वह 
सीधी-सादी ` घुन्दरी, छुशीछा, अनुकूल, प्रियमाषिणी और 
agmi है । एक आदरा पति अपनी पत्नीमें जितने गुण 
देखना चाहता है, वे सब उसमें बिद्यमान हैं । वह सबसे पहले 
जग जाती है और सत्रके वाइ सोती है | वह गौ और AiR 
चरवाहदोतककी खबर रखती है । उसका शरीर बड़ा ही छुन्दर; 
ggm और दिव्य पुष्पके समान है। ऐसी सर्वोङ्गघुन्द्री स्त्री- ` 
शिरोमणि पाश्चाळराजक्की प्रिय पुत्री द्रौपंदीको जुरके दौवपर नहीं 
छाना चाहिये, यह जानता हुआ भी मैं उसे दौवपर ळा रह हुँ ।? 
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युविष्ठिके YA ये शब्द निकलते ही बुद्धिमानोंने बढ़े | 
खेदसे mae बुद्धि मारी. गयी । विकार दै इस | 
बुद्धिको ।? किसीने कहा--'कपटियोने सीघे युधिष्ठिरको ठग लिया |” । 
तहळका मच गया। भीष्म, द्रोण और कृपाचायके सिरसे पसीना | 
बहने लगा | विदुरने.हाथसे सिर पकड़ लिया और उनका शरीर | 
निश्चेष्ट हो गया । बूढ़े धृतराष्ट्र उस समय अपने-आपको नहीं छिपा | 
सके । वे प्रसन्न होकर प्रछने छगे-- क्या जीत गये १? दुःशासन | 
और कण बढ़े आनन्दित इए। छोगोंकी आँखोंसे आँग टपकने | 
ळरे | शकुनिने कपटका पाँसा फेंकते हुए कहा--भें दी जीता ! | 
और बह अपने कपटकी चालसे फिर जीत गया । अन्तमें युधिष्ठिर | 
द्रौपदीको भी हार गये । द | 
दुर्योधनने बिदुरको बुडाया और कहा--“तुम अभी जाकर ! 
पाण्डवोंकी प्यारी दुपद-दुलारी कण्णाको सभामें ले आओ । व्ह | 
पुण्य न करनेके कारण ही पाण्डवोंकी स्त्री हुई है। अब आकर । 
मेरे घरमें झाड़ दे और दाप्तियोंके साथ उन्हींकी तरह रहे ।' | 
बिदुरने कहय--दुर्योधन | तू मूढ़ हो गया है । कोई मी मलुष्य | 
ऐसी बात अपने मुँदसे नहीँ निकाळ सकता । तेरी मौत तेरे सिरपर | 
नाच रहीं है, मर्यादा मत तोड़ । इन शेरोंको मत छेड़, इन RR | 
सॉपोंको ठोकर मत मार | सौ जन्ममें भी द्रौपदी तेरी दासी नहीं 
हो सकती । मैं धमकी ओरसे परमात्माकी शपय लेकर मरी समामें | 
तुझसे कहता हूँ कि युधिष्टिर द्रोपदीको हारनेके पहले अपनेको हार | 
गये थे; इसलिये उनका कोई अधिकार ही नहीं था कि वे द्रौपदीको 
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दाँवपर लगाये ।' बिदुरने समाकी ओर देखकर magai 
पाण्डबोंके साय अन्याय नहीं कर रहा है, वह अपने ही साथ 
अन्याय कर रहा है, अपनी ही आत्माकी हत्या कर रहा है । उसे 
पता नहीं है कि यह जुएका खेल खेळ नहीं है, यह महासंहारका 
आवाहन है। किसीको हीन नहीं समझना चाहिये | दुर्योधन अपने 
नाशपर उतारू हो गया है। दुर्योधन अपने हितकी बात नहीं 
सुन रहदा है। मैं स्पष्ट कहे देता हूँ कि अब कुरुबंशका संहार 
बहुत दी निकट है । उसके साथ ही परथिवीतळके क्षत्रिय मी नहीं 
; बचे । यह जानकर आपलछोग दुर्योधनको इस अनुचित कृत्यसे 
रोक ।' परन्तु दुर्योधनको रोकता -कौन ? वह उन्हें डॉटने छगा । 


दुर्योधनने अपने सारथि प्रातिकामीको बुलाकर कहा--तुम 
जाकर अभी द्रौपदीको ले आओ, अब पाण्डबोसे मत डरो। ये 
बेचारे तो द्वारे हुए हैं। विदुर इनके डरसे ही मुझे खरी-खोटी 
सुनाते हैं । विदुर हमारी बढ़ती नहीं चाहते, इसीसे विरोध किया 
करते हैं । प्रातिकामी ्रौपदीके पास गया। उसने AR 
कह्ा--“राजकुमारी | धर्मराज युविष्ठिरने जुएके तावमें आकर 
आपको दाँवपर ढगा दिया और दुर्योधने आपको जीत लिया । 
अब आपपर दुर्योधनका खत्व हो गया है | उनकी आज्ञासे दासीका 
काम करनेके लिये मैं आपको बुलाने आया हूँ ।' प्रीपदीको सहसा 
विश्वास नहीं हुआ । मेरे धार्मिक पति मुझे जुएके दाँवपर ळगा देंगे 
az बात वह कैसे सोचती ! उसने पूछा--क्या उनके पास 
और कुछ नहता. RR A gA र क्यों 
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लगाया ! प्रातिकामीने कहा--'सचमुच उनके पास जबतक दावपर 
डगानेके डिये और कुळ या, तबतक उन्होंने आपको नहीं लगाया। 
जब सरख हारकर, भाइयोंको द्वारकर वे अपनेको भी हार गये 
तब उन्होंने आपको लगाया |? द्रौपदीने कद्दा--तुम सभाम जाकर 
पछ आओ कि उन्होंने पहले किरको हारा है; अपनेको या मुज्ञको ।? 
प्रातिकामीने आकर समामे द्रौपदीका प्रस्न किया । युधिष्टिर तो 
अचेत हो रहे ये, उन्होंने कुछ मला-बुरां कदा नहीं । दुर्योधने 
« प्रातिक्रामीसे कहा--'द्रौपीको जो कुछ एछना हो, यहाँ आकर 
पूछ ले |! प्रातिकामी डरकर पुनः द्रौपदीके पाप्त गया । 


इस बार प्रातिक्रामीको द्रौपदीके पास जानेमें बड़ा कष्ट हुआ | 
बह दुर्योधनके अधीन होनेके कारण ही द्रौपदीके पास गया । उसने 


जाकर हाथ जोड़कर करुण खरसे कहा-“देवी | सभ्य कदळानेवाले 


लोग आपको सभामें ही बुळा रहे हैं । मेरी अन्तराम्मा कहती है कि 
अब कुरुदुलका सवनाश समीप है। आपको सभामें बुलानेसे दी 
यहद निश्चय झो गया कि दुरात्मा दुर्योनका Ya अब RAN मिल 
जायगा और उसे अपने जीवनसे भी हाथ धोना पड़ेगा p द्रौपदीने 
agaga | मगबान्‌की इच्छा ऐसी ही है, बिधाताके विधानको 
कोई टाळ नहीं सकता। सब लोग अपने भाग्यचक्रके AJER 
सुख या दुःख पाते हैं | जगतमें घमं ही सबसे बढ़कर है। धमकी 


amama psn 


क्षा करनेसे धर्म हमारी रक्षा करता दै। मेरी आन्तरिक इच्छा है ` | 


क्रि कोर धर्मसे पराङ्मुख न हों। उनके. हितके लिये ही मैं 
समासदोंसे “यह. “माभमा'“ाइ्सी" KR ORR AA अनुसार 
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मेरा क्या कतेव्य है १ वे गुरुजन हैं, जो कहेंगे ठीक ही कहेंगे y 
ग्रातिकामी पुनः समामें लौट आया । 

प्रातिकामीके कई वार प्रश्‍न करनेपर मी किसीने कुछ उत्तर 
नहीं दिया | सब लोग दुर्योधनका इठ जानते थे । युधिष्टिरने एक 
अपने दूतसे संदेश भिजवा दिया कि '्रौपदी | तुम रजखळा होनेके 
कारण एक कपड़ा पहने हुई हो; तो भी अपने सुर gagh 
सामने चली जाओ । तुम्हें इस दशामें देखकर समासदोंकी सहानुभूति 
दुर्योधनके प्रति नहीं रह जायगी | इतना कहकर वे जमीनकी ओर 
देखने ळगे, दूत चला गया। पाण्डवोंको उदास देखकर दुर्योधन 
प्रसन्न हो रहा था । उसने प्रातिकामीसे फिर कहा कि 'द्रौपदीको 
यहीं ले आओ. वह डर गया। उसने जी कड़ा करके फिर 
समासदोंसे पूछा कि “आखिर आप क्या कहते हैं १ मैं द्रौपदीसे 
क्या कहूँ P हुर्योधनने अपने भाई दुःशासनसे कहा---यह प्रातिकामी 
मूखे और ढीठ है । यह भीमसेनसे डरता है, अब इसके लाये द्रौपदी 
नहीं आयेगी; तुम जाओ और उसे बल्यूवंक पकड़कर ले आओ |? 
gaea दुर्योधनकी आज्ञा पाकर निःशङ्कमावसे पाण्डवोंके महलमे 
घुस गथा और जाकर कहने लगा--“पाश्वाळी |आओ-आओ, 
हमलोगोंने तुम्हें जीत लिया है । भव ळजा छोड़कर समामे चलो 
और टुर्योधनकी सेबा करो P ; 

द्रौपदीने देखा दुःशासनकी आँखें लाळ-लाळ हो रही हैं, वह 
जान गयी कि यह मुझे बलात्‌ ले जाना चाहता है | उसे बड़ा 


दुःख हुआ, बंपर, चेहरा, वप ही, गम | बहू अपने ardia 
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आँसू ai हुई आत॑मावसे रनिवासकी ओर भागी । गान्धारी और | 
* कौरबेंकी स्त्रियाँ उधर ही यीं । दुःशाप्तनने दौड़कर द्रौपदीके e, / 
काले और लइरदार बाळोंको पकड़ लिया । मदमत्त दुःशासनको 
क्या पता कि ये बही बाळ हैं जो रणाङ्गणमें एक दिन भीमसेनके | 
द्वारा तुम्हारे" ही रक्तसे धोये आयेंगे | बाळ पकड़ लेनेपर सनाथ | 
. द्रौपदी भी अनाथ-सी हो गयी । केळेके समान काँपने ळगी, | 
दुःशासन द्रौपदीको बलपूर्वक खींचकर समाके पास ले आया । | 
्रौपदीने कहा--दुःशासन | इस समय मैं रजखला हूँ, एक ही | 
साड़ी पहने इए हूँ, गुरुजनोंके आगे समामें मत ले चलो | 
. दुः्शासनने और जोरसे बाळ खींचते हुए कहा--'तुम WA | 
हो या तुम्हारे शरीरपर एक ही साड़ी है, तुम नंगी ही क्यों त | 
हो, इससे हमारा क्या मतलब है । हमने तुमको जुएमें जीत ळिया | 
है, तुम हमारी दासी हो गयी हो। दासियोंको छजा कैसी । द्रोपदीके | 
बाळ खुले हुए थे । रारीरपरसे आधी साड़ी भी हट गयी थी । छजा | 
और क्रोधके मारे उसका हृदय जळ रहा था । इसी दशामें वह समामे | 
गयी गयी । द्रौपदीने धीरे-धीरे कहा--इन गुरुजनोंके सामने मैं | 
इस वेशमें कैसे रहूँ ! दु:शासन ] तुम अना पुरुषोंकी भाँति आचरण | 
' मत करो | मुझें नंगी मत करो | पाण्डव कमी घर्मसे च्युत नहीं हो सकते l 
मेरे चित्तमें उनका दोष कभी नहीं आ सकता | तुम अधम कर रहें | 
“हो । इस प्रकार मेरा अपमान करना बड़ा ही अनुचित है, तुम्हें कोई | 
मना नहीं करता | थिक्ार है, सौ बार an है | यहाँ भीव्मपितामह, / 


(y दर > | 
हाः दोग और महात्मा मिदूर ठे हैं ।कमा.दरुमदें वे रोक नहीं | 
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सकते ?? द्रौपदी पाण्डबोंकी ओर देखने ळगी, मानो वह अपने कुटिल 
कटाक्षोसे उनके क्रोषकी आगको घधका रही हो ] पाण्डवोंकी दशा 
और भी बुरी होती जा रही थी । उन्हें धन, सम्पत्ति और साम्राज्यके 
नाशसे इतना कष्ट नहीं हुआ या | दुःशासन, कर्ण, शकुनि द्रौपदीको 
'दासी' कहकर ठहाका मारकर हँसने छगे । समामें द्रौपदीकी यह 
दुर्गति देखकर पाण्डयोंके हृदयकी क्या दशा इई होगी, इसका 
अनुमान नहीं किया जा सकता । 


द्रीपदीका प्रश्‍न पहलेसे ही था। भीष्मने उसके उत्तरमें 
कह।--“कल्याणी | धर्मकी गति बड़ी ya है, इसीसे तुम्हारे प्रश्नका 
मैं ठीक-ठीक उत्तर नहीं दे रहा हूँ | जो खयं हार गया है, बह खामी 
न होनेके कारण किसी वस्तुको दाँवपर नहीं लगा सकता और स्त्री 
संदा अपने पतिके अधीन ही होती है। इन दोनों बातोंके कारण 
तुम्हारे प्रश्‍नकी ठीक-ठीक मीमांसा नहीं हो पाती | युधिष्टिर पृथ्वीके 
साम्राज्यको सहजमावसे छोड़ सकते हैं, परंतु YA नहीं छोड़ सकते-- 
यही मेरा विश्वास है | उन्होंने अपने YA तुम्हें हार जाना खीकार 
किया है ओर तुम्हारा प्ररन है कि उन्हें हारनेक्रा अधिकार है या 
नहीं । इसीसे मैं तुम्हारे प्रश्‍नका उत्तर देनेमें असमथ हूँ ।' द्रौपदीने 
maigs, कपटी और किमारबाज लोगोंने जुएमें अनमिज्ञ 
घमेराजको धोखा दिया है | मेरे धार्मिक पति न जुआ खेळते, न खेलना 
जानते और न तो उन्होंने इसके लिये कोई उद्योग ही किया है। 
वर्मराजके सरळ हृदयमें यह बात आयी ही नहीं कि हमसे कपट 
किया जा रहा है। वे भोले-भाले और सत्यवादी हैं, दूपरोंको भी 
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za ही समझते हैं। वे दु्ोंके जाळमें फस गये, ऐसी स्थितिमे 
उनका हारना हारना नहीं कडा जा सकता । मैं कुरुकुछके aAA 
प्रार्थना करती हूँ कि वे मेरे man विचार करे और उत्तर दें | 
द्रौपदी अपने दीन-भावक्रो प्राप्त पतियोंक्री ओर देखकर रोने लगी | 
कौरव उसकी हँसी उड़ाने छगे। दुःशासन ARAN उसे खींचने 
डगा। भीमसेनके RÀ यह सत्र असह्य या | वे क्रोधमें आकर युधिष्ठिरको 
कुछ भढा-बुरा कहने छगे | अजुनने सम्ज्ञया--“भाई | आप धमको 
मत भूळिये, बड़े भाईका अपमान मत कीजिये । शत्रुओंका मनोरथ 
होनेमें सहायक मत बनिये; भगवान्‌ जो कुछ करेंगे, ठीक करेंगे। | 
सम्भव है, नहीं, नहीं, निश्चित है कि यह अपमान ही हमारे | 
अभ्युदयका कारण होगा |? भीम शान्त हो गये। | 
ुर्योधनका एक छोट भाई था विक्रण। उसे ये सब बातें, कौरतेंकी | 
यह करतूत बहुत बुरी ळग रही थी। उसने खड़े होकर ऊचे खरसे | 
- कह--सभासदो| आप द्रोपदीके प्रश्नका उचित उत्तर क्यों नहीं 
देते ¦ सभामें उपस्थित होकर जो ठींक-ठोक नहीं बोळता, वड पापका 
भागी होता है। आपळोग पक्षपात, काम, क्रोध, लोभ छोड़कर | 
स्पष्ट उत्तर दीजिये |! विकर्णके बारम्बार कहनेपर भी किसीने उत्तर \ 
नहीं दिया । विकरण क्रोधके मारे लम्बी साँस I am | उसने हाथ 
मढते इए कहा--“समासदो ! तुम उत्तर दो या मत दो; मैं अपनी 
बुद्धिकि अनुसार जो न्यायसंगत समझता हूँ, वह JAA mza 
शात््रमे द्यत अर्थात्‌ जुएको राजाओंका gadaa माना है । जुएमें 
आसक्त मनुष्य धमसे च्युत हो जाता है, इससे उसका किया हुआ | 
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काम प्रामाणिक नहीं माना जाता । युधिष्ठिरने जुआरियेके बुळानेपर 
यहाँ आकर FARA कारण जुएके goa केसकर एदी बाजी 
लगायी है । द्रौपदी पाँचों पाण्डवोंकी पत्नी है । युधिप्ठिरने अपनेको 
हारकर द्रौपदीको दाँवपर लगाया है, इसके अतिरिक्त युषिष्ठिरने 
. स्वेच्छासे नही, शकुनिके उभाइनेसे द्रौपदीकी बाजी लगायी है | इन 
सत्र कारणोसे मैं कहता हूँ कि द्रौपदीके साथ अन्याय किया जा रहा है, 
धर्मके अनुसार बह जीती नहीं गयी है । विकर्णके धर्मानुमोदित 
न्यायसंगत वचन सुनकर समामें बड़ा कोलाइळ हुआ । कर्ने जाकर 
बिकर्णको बइत डॉँटा और दुःशासनसे कह्दा-- weg और द्रौपदीके 
कपड़े उतरवा लो।? पाण्डबोंने अपने कपड़े उतारकर रख दिये । पापी 
दुःशासन भरी सभामें द्रोपदीका कपड़ा अपने हाथ्थोंसे उतारने ळगा। 


द्रौपदीको अबतक अपने पतियों और गुरुजनोंका भरोसा था; वह 
समझती थी कि उनके सामने कौरब ऐसा बरूर कार्य नहीं कर पायँगे; 
परंतु उसने बड़े-बूढ़ोंको मोनी देखा। पतियोंको नतमस्तक देखा, 
आगे-पीछे किसीको सहायक नहीं देखा. । उसकी आशा ge गयी। 
जगतूके लोगोंसे वह निराश हो गयी। उसने अशरण-शरण अपने 
प्रिय सखा भगवान्‌ श्रीकृष्णा स्मरण किया, छोड़ दियां उसने अपने 
व्त्रको, दाथ जोड़ लिये, आँखें वंद कर हीं | वह पुकारने ढगी-- 
“है गोविन्द ! हे द्वारिकावासी श्रीकृष्ण ] हे गोपीजन-कहलम | क्या तुम्हें 
माद्म नहीं कि कोरव मेरा अपमान कर रहे हैं? हे-केशब | हे नाथ! 
. हे. रमानाथ ! हे ब्रजनाय । हे आर्तिनाशन | कौरबोंके भयंकर 
सधुदमे मैं इन रही हूँ । जनादन 1 मेरी रक्षा करों, मुझे बचा लो । 
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za योगी | हे विश्वात्मा ! हे विश्व- | 
हे श्रीकृष्ण | हे स्यामसुन्दर | हे मह s 
भावन | मैं कौरवेंके बीचमें असाय होकर मर रही हूँ । गोविन्द | 
मं तुम्हारी शरण हूँ, तुम मेरी रक्षा करो V इस प्रकार शुने 
. हरि श्रीक्ृष्णका स्मरण करके अपना मुँह कार द्रौपदी रोने ळगी |# 
रीकृष्ण अन्तर्यामी हैं, वे एकत्र रहनेपर भी सक्र हैं । द्रौपदीकी 
प्राधना उनके कानोंतक पहुँची, यों कहे कि प्राथना करनेके हे 
ही वे बहाँ पहुँचकर प्रायनाकरी प्रतीक्षा कर रहे थे। यही मान छे 
कि प्रार्थना पहुँची | महामारतकारने तो यहाँतक कह दिया कि 
' द्रौपदीकी पुकार छुनते ही श्रीकृष्ण शब्या, आसन सब झुछ छोड़कर | 
 देदछ ही दौड़ आये । 1 श्रीक्षष्ण आये, वस्त्ररूपमें आये ।दुःशासन | 
खींचने ळगा | दौपदीके वस्त्र बढ़ने छगे । जैसी साड़ी द्रौपदी पहने | 
इए यी, वैसी ही अनेकों साड़ियाँ और दूसरे रंग एवं प्रकारकी अनेग | 
साड़ियाँ निकडने छगीं | सारा समाभवन साड़ियोंसे भर गया, | 
अ आङृष्यमाणे वसने — आद्यमाणे कम हा चित्तितो हरसि। | 
. गोविन्द्‌ द्वारिकावासिन्‌ कृष्ण गोपीजनप्रिय ॥ 
* कौरवैः परिभूतां मांकिं न जानासि केशव । 
Raa हे रमानाथ त्रजनाथार्तिनाशन ॥ 
'कौरवाणबमम्नां मामुद्धरस्र जनार्दन । 
. कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वभावन ॥ 
ma पाहि गोविन्द्‌ कुरुमध्येऽवसीदतीम्‌ । 
इत्यनुस्मृत्य कृष्णं सा हरिं त्रिभुवनेश्वरम्‌ 
प्रादददू दुःखिता राजन्‌ सुखमाच्छाद्य भामिनी | 
: ( म० भा० Yo qo ६७) 


+न. शब्यासन पा ताक परात्‌ । 
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दुःशास छ हाथ खींचते-खींचते थक गये, परंतु उन कपडोंका 


अन्त नहीं. मिळा । चारों ओर भयंकर कोलाहल होने लगा; 
, लोग 
दुःशासनको गाळी देने छगे। द्रौपरीकी घर्मशीष्ताकी प्रशंसा होने ढगी। 


धर्मकी महिमाका यह अपूर्व इर्य था | भगवान्‌की शरणागत- 
रक्षाका अझुपम इष्टान्त था | युधिष्ठिरकी सहनः बे 
पराकाष्ठा थी । भीमसेनसे नहीं सद्दा गया | वे i a 
खड़े इए | उनके होंठ क्रोधसे फड़क रहे थे, उन्होंने जोरसे 
कड्ा--सभासदो ! क्षत्रियो और सारी पृथ्वीके लोगो IRA 
मेरी प्रतिज्ञा ऐसी प्रतिज्ञा न कभी किसीने की है और न कोई करेगा | . 
यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी न करूँ तो मुझे पू्ेजोंकी गति न मिले | 
इस मरतकुलके ` कंक ` नीच दुबुंद्धि औरं पापी दुःशासनकी छाती 
बलपूर्वक तोड़कर मैं इसका लून पीऊँगा भीमके भयंकर वचन 
सुनकर छोग दुःशासनकी कदर्थना करने छगे और भीमकी za 
प्रतिज्ञुकों खाभाविक कहकर उनकी प्रशंसा करने छगे । उधर बस्त्र 
खींचते-खींचते थककर, पार न पानेके कारण लजित होकर सिर नीचा 
करके दुःशासन बैठ गया | समामें केवल वस्त्रोंकी राशि ही दीने 
छगी | सभासदोंने एक खरसे उसे घिक्कारा | समामें सबके मुँइपर 
यही बात थी कि ये बड़े-बूढ़े लोग द्रौपदीके प्रश्‍नका उत्तर क्यों नहीं 
देते | वे उन्हें अन्यायी कहने ळगे। ; 


बिदुरजीने सबका प्रतिनिधित्व किया। उन्दने कहा-+समासदो ! 
आउ जानते ही हैं कि धमंशास्तरोमे सम्योके लिये क्या नियम लिखे हैं। 


कहाँ. उठनेवाळे प्रत्येक प्रसनके सम्बन्धमें उन्हें अपनी सम्मति देना 
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अनिवार्य है यदि a बोलें तो उन्हें पाप लगता और धमका अनादर 
होता है । धर्मके पक्षमै सम्मति देते समय कामना, भय अथवा 
होमसे प्रभावित नहीं होना चाहिये । द्रीपदीके प्रइनका उत्तर देकर 
आपलोग अपने धर्गकी राक्षा करें, इसके सम्त्रन्धमें एक प्राचीन 
इतिहास है | 
श्राचीन समयमें अङ्गिरा ऋषिके पुत्र छुधन्या और प्रह्वादके 
पुत्र विरोचन दोनोंमें एक gad स्त्रीके लिये यइ विवाद चळ पड़ा कि 
कौन श्रेष्ठ है। दोनों ही भपने-अपनेको श्रेष्ठ वतला रहे थे । प्राणोंकी 
बाजी ळा गयी--जो श्रेष्ठ हो, वह जीते; जो द्वार जाय, बह प्राण 
त्याग करे | इस बिवादके निणयके Rà वे प्रह्मदके पास गये। दोनोंकी 
बात छुनकर प्रह्माद बड़ी चिन्तामें पड़ गये; वे न तो अधमे चाहते थे 
ओर न तो दोनोंमेंसे किप्तीकी मृष्यु । उन्हें असमंजसमें पड़े देकर 
छुधन्वाने कह्य--दैत्ययाज | यदि ga पुत्रस्नेहेके कारण झूठ बोलोगे 
या कुछ उत्तर न दोगे तो इन्र बत्रके प्रहारे तुम्हारे सिरके सौ टुकड़े | 
कर देंगे |? प्रह्मद महात्मा कश्यपके पास गये। उन्होंने महाला | 
कश्यपसे कहां--'आप कृपा करके बताइये--जो कोई प्रइनका 
ठीक-टीक उत्तर नहीं देता या जान-बूबकर झूठ बोलता है, 
उसे मरनेप्र कोन-से लोक प्राप्त होते हैं?! कश्पपने कहा-- 
जो कोष या मवके कारण जानकर Wa उत्तर नहीं देता | 
अथवा झूठ बोलता है, उसे मृत्युके _अयवा झूठ बोडता है, उसे मृसयुके पश्चात्‌ वरुणकी फाँसीमे | 
SE M है । जो साफसाफ सत्प नः कहकर गेळमटोच | 
बोलकर . दोनों; पक्षोका .जी रखना चाहता है, उसकी मी | 
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बंदी गति होती है। जिस समामें अभरमके द्वारा धम दबाया जाता 
है और सम्य ळोग “मक्का पक्ष न हे. लेकर मौन ग्रहण कर 
लेते हैं; उस समाके सम्योक्ो भी अधर्म होता है | जहाँ निन्दा 
करने योग्य कर्मकी निन्दा नहीं होती, वहाँपर सबसे श्रेष्ठ पुरुषको 
KHA आधा पाप लगता È | आचेका आधा पापकर्म करनेत्लेको और 
बाकी समासदोंको । जह निन्इनीय पापकर्मकी निन्दा की जाती है, 
वहाँ औरोंको पाप नहीं लगता, केवड RAR ही लगता है | 


जाते हैं |? 
कश्यपके ये उपदेश GART IEA अपने पुत्रसे Faret 
विरोचन ! तुम्हारी मातासे छुधन्वाकी माता श्रेष्ठ - हैं, तुम्हारे 
पिताते अर्थात्‌ मुझसे gaah पिता श्रेष्ठ हैं और तुमसे सुधन्वा 
श्रेष्ठ हैं | अब ये gaa तुम्हारे प्रागोंके खामी हैं ।' प्रह्मदकी बात 
सुनकर सुधन्वा बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने कहा--देव्यराज | तुमने 
अपने पुत्रके प्राणोंकी परवा न करके धर्मकी रक्षा की है, इसळिये 
. मैं तुमपर प्रसन्न हूँ और यह नहीं चाहता कि तुम्हारे पुत्रकी मृत्यु 
हों। यइ' सौ वर्षोतक जीवित रहे और घुल भोगे ।' ध्मनिष्ठाके 
कारण प्रह्वादने अपने A रक्षा कर ली । - 
- उमाप्तदो ! इस इतिदासके द्वारा सम्योके धर्मका पता चता 
है | अब द्रौपदीके प्रशनोंका उत्तर दो ।' बिदुरके बार-बार कहदनेपर 
भीं "किसी सभ्यने कुछ उत्तरं नहीं दिया । कर्णने दुःशासनसे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


सती द्रौपदी o e 
me हइ ह, एन 
महलमें ले चलो |? दुःशासन प्रौपदीको खींचने लगा । द्रौपदीने 
कद्दा--दुःशासन | तनिक ठहर जा; मैंने विह्वलताके कारण 
अबतक गुरुजनोंको प्रणाम नहीं किया, तुम्हारे कारण मुझसे 
यह अपराध हो गया è V दुःशासनने फिर द्रौपदीको खींचा और 
वह जमीनपर गिर पड़ी । द्रौपदीने ब्रिलाप करते हुए कहा--.'समयका 
कैसा फेर है, भाग्यचक्रका कैसा अद्भुत aa है | खयंवरकी 
समाके अतिरिक्त .मुझे और किसीने कहीं नहीं देखा था। 
बायु और मूर्यं . भी मुझे स्पश करने और देखनेका साहस 

j) नहीं करते थे | वही मैं आज भरी साभमें नग्न की जा रही हूँ, 


खींची जा रही हूँ, गिरायी जा रही हूँ | हाय रे दव | तू अभी 
क्या कराना चाहता है ! क्या मेरा दुर्भाग्य अभी पुरा नहीं हुआ ! 
पाण्डबौके देखते-देखते दुःशासन मेरा स्पश कर रहा है। 
गुरुजन यहीं बैठे हुए हैं, उनके मुँहसे बकार नहीं निकळती । 
मैं जिनकी बहू हूँ, जिनकी बेटीके समान हैँ, उन्हीं ळोगोके 
देखते-देखते और निनहें मुझे अपनी बहिन समझ्ननी चाहिये, 
. उन्दी डोगोंके झायोसे धृष्युग्नकी बहिन, queda? पत्नी और 
श्रीकृण्की सखी मुन्न दरौपदीकी यह दशा हो--क्या आपलोग 
AA उचित समझते हैं? मैं आपलोगेंसे पुनः पछती हूँ कि मैं 
कोखोंकी दासी इई हूँ या नहीं मैं आपत्ोगोंकी आज्ञाका 
` पाढन करूंगी |! 


द्रौपदीके कचन gam मीष्मपितामहने Hai | 
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WA गति सृक्ष्म होनेके कारण समय-समयपर अनेकों शास्त्रज्ञ भी 
उसके वारेमें कुछ ठीक-ठीक निर्णय नहीं दे पाते | बड़े-बड़े 
धार्मिक भी रमसे च्युत हो जाते हैं और वाहरसे अधर्मके मापर 
चलते हुए दीखनेवाळे भी कमी-कमी ऐसा का कर बैठते हैं कि 
वह उत्कृष्ट घर्म हो जाता है । बास्तवमें तुम्हारा प्रइन अत्यन्त YA 
और परिस्थिति बहुत ही गम्भीर है, इसलिये यह प्रश्‍न वड़े विचारका 
है । इतने खल्प समयमें मैं कोई सिद्धान्त निश्चित नहीं कर सकता। 
` यह !सब होनेपर भी कौरबोंके लोभ और मोहको देखकर मैं स्पष्ट 
. कह सकता हूँ कि अब इस वंशका नाश होनेग्ाढा है | बेटी ! 
तुम्हारे कुल के छोग कमी धमका ou नहीं करते । -ऐसी 
शोचनीय दशामें, ऐसे संकटमें पड़कर भी तुम धमका ही अनुसंधान 
कर रही छो--यह तुम्दारे ही योग्य अनुपम भदरी दै। इस 
AA ठीक-ठीक उत्तर यदि युधिष्ठिर ही दे दें, तो वह समस्या 
` हल हो जाती है |! 


मीष्मपितामहको इस प्रकार कहते देखकर दुर्योधनकी बन _ 
आयी । वह मुसकराता हुआ AAA कहने छगा---तुम अपने 
पतियोंसे ही इस प्रकारका उत्तर क्यों नहीं पुछती ! यदि चारों 
पाण्डव युधिष्ठिरको मिथ्याबारी अथवा अपनेको दावपर ळगानेके 
अधिकारसे रहित कह दें तो तुम मुक्त हो सक्ती हो | खयं 
युधिष्टिर ही- कह दें कि ब्रौपदीको दासी बनानेका मेरा अधिकार 
नहीं है | बस, इतनेसे ही तुम्हारा काम बन जाता दै 


| मीमसेन उद्रळ पड़े । 
ुर्योधनको ूसकूते इए, “तेव. Varanasi. 
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na धर्मान हमसे श्रेष्ठ और हमारे खामी 
न होते तो हम अत्रतक कोरवोंका अत्याचार देखते नहीं रहते । 
aa जो कुछ किया है; ठीक किया है। यदि उन्होंने 
हमें दॉवपर लगा दिया, वे हमें हार गये तो हम भी अपनेको ह्रे 
हुए ही मानते हैं। यदि मैं द्वार न गया होता तो द्रौपदीके 
aat दाथ ळगानेवाढा अबतक जीवित न होता। ये मेरी दृढ़ 
मुजाएँ इको भी पछाड़ सकती हैं । धर्मराज मुझे अनुमति 
दें, अन मेरा अनुमोदन करें, तो मैं इन दुष्टोंको पकड़कर अभी 
पीस डाळे ।? भीष्म, द्रोण आदिने कहा--“भीमसेन ! क्षमा क्रो, 
शान्त हो जाओ | तुम सब कुछ कर सकते हो ।? 
दुर्योधन बार-बार पाण्डवोंको चिढ़ाने लगा । वह जानता 
था कि इस समय ये कुछ कर नहीं सकते। उसकी दुश्चेश 
देखकर मीमसेन बड़े जोरसे बोळ उठे | उन्होंने कद्ा--'सभासदो 
और दुर्योधन | हुन छो मेरी प्रतिज्ञा अब वे दिन दूर नहीं हैं, 
जब में अपनी गदासे इस बूर दुर्योधनकी. जाँघ तोड़ डागा । 
यदि में इसकी जॉ न तोड़ सकूँ, तो मुझे अपने पितरोके 
लोक न मिले |! यह कहते समय -भीमसेनके शरीरसे भागवी 
चिनगारियाँ निकळने गीं । बिदुरने भीमसेनकी प्रतिज्ञा सुनकर 
कद्दा--कुरवंशियो | इसमें संदेह नहीं कि दैवी प्रेरणासे ही 
भीमने भीषण प्रतिज्ञा की है, परंतु इसमें सबसे बड़ा दोष 
. दुर्योधनका है। बतके नियम यह कदापि नहीं कहते कि स्त्रीको 
भरीः समामें लाया जाय.। एक तो जुआ खय ही. दुव्यसन और 
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दूसरे उसके नियमोंका भी मङ्ग | इस अध के कारण तुम्हारे 
सव पुण्य नष्ट हो गये | यदि धर्मराज अपनेको हारनेके पहले 
दरीपदीको हार जाते तो ठीक हो सकता था; परंतु अपनेको हारनेके 
बाद द्रौपदीपर उनका कोई खत्व नहीं रहा कि दाँवपर लगाये | 
इसळिये शकुनिके बइकानेसे धर्म मत छोड़ो, पागल मत बनो 4 
दुर्योधने फिर वही बात कही कि इसका फैसला पाण्डब ही 


करें । अजुनने कहा--..'जब युधिष्टिरने हमें dan ळगाया, | 


तब वे अपनेको हारे नहीं थे, इसलिये हम सबके खामी थे 
और हमें दवार सकते थे; परंतु जब वे. अपनेको हार गये 
तब वे किसके खामी रह सकते हैं---सब लोग इस बातपर विचार 
करें ।? समामें ऐसी ही बातें होने ळगां । 


उसी समय धृतराष्ट्रे अग्निद्दोत्रभवनमें एक गीदड़ घुस गया 
और वह ऊँचे खरसे बोलने लगा |साथ ही गधे और अनेक अशुम 
पक्षियोंके शब्द होने ळगे। सभी लोग अनिष्टकी आशङ्कासे भयभीत 
होगये । गुरुजनोके YA 'खस्ति“खस्तिः निकलने ळगा। 
घृतराष्ट्रने विदुर और गान्धारीसे सब्र बातें छुनकर दुर्योधनको 
डाँटा-“मूखे दुर्योधन | तूते अपने हाथों अपना नाश कर छिया । 
भरे, भला भरी समामें gegen स्त्री और उसमें भी पाण्डवोंकी 


भर्मपत्नीः द्रौपदी ळायी जायः और तू उससे ऐसी बातें करे; , 


ऐसाः gadan करे! धिक्कार है तुझे, तुझे चुल्छ्मर पानीमें 
इर मरना. चाहिये ।' इस. प्रकार दुर्योधनसे कहकर प्रज्ञाचश्षु 
YAWA. AAR. अपने पास बुलाया. और कहा---'्रौपदी | 
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तुम्हारी धर्ममें अविचल श्रद्धा है, इसडिये कुशकुछ णो समस्त aÀ 
तुम श्रेष्ठ हो, Jan पात्रित और सराचारसे KHA jam मैं । 
तुम्दें बर देना चाहता हूँ; तुम्हारो जो इच्छा हो, मुझसे माँग छो । 
द्ौपदीने कदा--“हाराज | सुपर आपकी बड़ी कृपा है । यदि आप 
मुझे वर देना चाहते हैँ तो पहले HATI युधिष्टिर दास-भावसे मुक्त 
'कर दिये जाये | मेरे बड़े लड़के प्रति वेन््यको कोई दासपुत्र न 
'कहे | वह बड़ा ही होनहार दै।' ARA /;कडा--'तयास्तु |! 
इसके बाद उन्होंने द्रौपदीसे कइ--केत्रड (एक ही वर नहीं, | 
तुम और माँगो | मैं बड़ी प्रसन्नतासे दूँगा ।' ATAA का -“य दि 
आप प्रसन्नतासे मुझे दूसरा बर देना चाहते हैं, तो मैं यह माँगती 
हूँ कि अपने धनुष, बाण, रय भादिके साथ शेष चारों पाण्डव भी ' 
दासमावसे छुटकारा पा जायेँ |? ga कहा--'बेटी | इन दो | 
कंदानोंसे ही तुम्दारा यथोचित सत्कार नहों दोता, इसलिये तुम 
एक बर और मॉगो।' द्रोपदीने कहा--“भगवन्‌ | ळोमसे धमेका 
नाश हो जाता है | अत्र मैं तोसरा त्रर नहीं माँग सकती । क्षत्रिय- 
की स्त्रीको दो बरसे अधिक माँगनेका अधिकार नहीं है | मेरे पति 
दासमावसे छूंट गये, इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं चाढिये। ५ 
'उस समय कर्णके मुँहसे बरबस निकळ पड़ा कि 'पंसारमें जितनी | 
- स्त्रियोंकी प्रशंसा मैंने सुनी है, उनमें एककी बात भी ऐसी नहीं 
सुनी जो द्रोप्दीके समान हो सके | द्रौपदी त्रिमुवनमें अनुपम 
दै |? RR युविष्ठिको बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि तुम 
अपना YA chi, iia EA आदि 
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जो कुछ हार गये ; सब लेकर FATA लौट जाओ और कहाँ 
कोरवोंके दुर्भावोको भूलकर शान्तिसे राज्य करो । द्ौपदीकों लेकर 
सब लोग प्रसन्नतापू्ंक खाण्डवप्रस्थे डिये खाना हुए | 
(७) 

जो दोनेवाला होता है, वह होकर 
की इच्छा, जीवोंका me और प्रक्ृतिकी 
किसी प्रकार sasa नहीं किया जा 
Aami, शीत-३ष्ण और पापयुण्यक्का करिसी प्रकार मेळ नहीँ 
हो सकता | न्याय और अन्यायमें कमी समझौता नहीं हो सकता | 
ये सत्र -बातें अटळ हैं? इनके विपरीत जो चेष्टा करते हैं, वे 
कमी सफळता प्राप्त नहीं कर सकते। इनके RA पहलेसे ही 
निश्चय किया जा चुका है। पाण्डवके ai इम यह बात 
बहुत ही स्पष्टरूपसे देखते हैं कि उनका कौरवोंके साथ मेळ 
करानेके लिये बड़े-बड़े महापुरुषोंने चेष्ट की, परंतु वह सफळ नहीं 
इई । ऐसा क्यों हुआ ! इसका उत्तर यही है कि देवी सम्पत्ति 
और आहुरी सम्पत्तिका समन्वय कमी हो ही नहीं सकता | यदि 
कभी होता हुआ-सा दीखता है तो वह क्षणिक होता है और फिर 
इते देर नहीं ढगती । अभी-अमी हम इस बातको देख संकते È | 

AA धमराज युधिष्ठिककी सारी सम्पि लोटा दी; उन्हें 
दासंतासे मुक्त कर दिया और बे अपनी राजधानीके लिये रवाना 
इर । यदि वह बात यहीं समाप्त झो जाती तो फिर आगे कोई 
MA न होता । परन्तु ऐसा नहीं हुआ, दुःशासनकी प्रेरणा और 
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शकुनिकी सळाहसे दुर्योधनने अपने पिताक पास जाकर बहत इ 

E समझाया और पुनः जुआ खेलनेकी अनुमति ले ली। 

गान्धारीके बहुत मना करनेपर भी पुत्र-मोहके कारण ITA जुआ 

खेलनेकी आज्ञा दे दी । उनके पुत्रोंने जाकर युधिष्टिरको रास्तेमेंसे 

ही लौटा दिया. । RRA भी देशकी ऐसी ही इच्छा समझकर 

उनका चत-रण-निमनत्रण खीकार कर छिया और वे अपने भाइयोके 
a 


ताथ वहाँ छोट आये । 

ह शकुनिने कद्द--राजन्‌ ! बूढ़े राजाने आपकी सारी 
सम्पत्ति ळोटा दी और आपको दासत्वसे मुक्त कर दिया, यह 
बहुत ही अच्छा किया, अब्र हम एक दूसरे प्रकारकी बाजी लगाकर 
चौसर खेबना चाहते हैं |इस वार हम YA छगा 
रहे हैं क्रि यदि हम छोग वार जायंगे तो .बारह an À 
रहेंगे, तेरहवें वर्षमें अज्ञातवास करेंगे | उस समय आप हमारा 
पता नहीं पा सकेंगे । यदि उस वर्षमे हमारा पता ळग जाय तो 
हम फिर बारह व्षेतक वनवास करें | वनमें मुनियोंके वेषमें रहना 
होगा | ऐसे ही यदि आप हार जायंगे तो आपको भी द्रौपदीके 
साथ ऐसा ही करना पड़ेगा | इस प्रकार तेरह वर्ष बिता चुकनेपर 
इम याआप अपना-अपना राज्य प्राप्त कर सकेंगे | कहिये, 
आपको खीकार है न!” शकुनिकी बात सुनकर सभी समासदू 
उक विक्षारने लगे; परंतु धमराज GARA खीकार कर लिया | 
शेष पाण्डंबोंकी इच्छा.न होनेपर भी वे युधिष्ठिरके विपरीत भला 
क्या बोळ सकते थे] agia Ñ जीत गया? यह - कहते हुए पाँसे 
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फक और ( कपटके पोसे होनेसे ) सचमुच ही जीत गया । बनमें 
जानेकी तैयारी होने ळी, पाण्डबोंने राजसी पोशाक उतारकर 
मृगचम धारण किये । दुःशासन उन्हें चिढ़ाने लगा, द्रौपदीको भी 
a: बुत Je भळा-बुरा कहने en । भीमसेन धर्मराजके अधीन 
और kii बँधे होनेके कारण कुछ कर नहीं सकते थे । 

उन्होंने दुःशासनको डॉटते हुए कहा--दुःशासन | युद्धभूमिमें 

मैं तुम्हें इन बातोंकी याद दिला-दिलाकर माग p सारी समाको 
घुनाकर भीमसेनने प्रतिज्ञा की कि पापी दुर्योधनको गदायुद्ध मे 

मारकर मैं इसके सिरपर पैर रूँगा और इस बकादी दुःशासनके 

हृदयको चीरकर मैं इसका खून अवश्य पीऊंगा | शीघ्र ही देवता 

छोग मेरी यह प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। 

अजुनने कहद्दा--'सजनोंका यइ नियम है कि जो कुछ करना 

चाहते हैं, उसे करनेके पहले अपने मुँहसे नहीं निकालते; फिर भी 

मैं आज भरी समामें इतना तो कह ही देता हूँ कि आजके चौदहवें 
वर्ष जो कुछ होगा, उसे आपछोग अपनी A देखेंगे P 
भीमसेन ने masa समय प्रथिवी दुर्योधन, कर्ण, दुःशासन 
और शाकुनिके रक्तसे तर हो जायगी |? अझुनने कहा--'मेया भीम] 

मैं: तुम्डारी प्रतिज्ञा पूरी करनेके डिये यह घोषित करता हूँ कि मैं अपने 
YA बड़ाई करनेवाले, बुरी सलाह देनेवाले, परदोषदर्शी और 
दिसा-देषपर्॒श कर्णको अवश्य मारूँगा:। न केवळ. कर्णको, जो उसकी 
सहायता करेंगे, जो AR मुझसे लड़ने आयेंगे, उन सबको मैं 
यम्रपुरीमें पहुँचाऊँगा |. यदि आजके-चौदह्ववे वर्षके प्रारम्भमें सम्मानके 
साथ मारा राज्य हमें नहीं दे दिया गया तो मैं शपयपू्ेक कहता 
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हूँ कि चाहे हिमालय अपने स्थानसे हट जाय, सूय प्रकारा देना बंद 
कर ले, चन्द्रमा उष्णताकी वर्षा करने ळगे, परंतु मेरी प्रतिज्ञा झूठी 
नहीं हो सकती !? प्रतापी सहदेवने क्रोषसे ऑँखे लाळ-लाळ करके. 
हाथं उठाकर कह्ा--'कुरुकुलके नारक शकुनि | तू जिन्हें पासे 
समझा है वे पैने बाण हैं; ये ही तेरे प्राणोके ग्राहक बनेंगे | मैं 
am ही वतळा देता हूँ किं युद्धभूमिमें मैं तुझे और तेरे मित्रोंको 
सदाके लिये धराशायी कर दूँगा !! नकुळने क्ा--“महाराज युधिष्टिरकी 
आज्ञासे द्रौपदीका प्रिय करनेके BA zaa पुत्रोंको मैं अवइ 
माखेगा ।' महाराज युधिष्ठिर इनकी प्रतिज्ञा हुनकर भी कुछ नहीं 
बोले | वे समझ्न रहे ये कि यही सब दोनेवाळा है । 


युधिष्ठिरने पितामद्द भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सोमदत्त, 
बाहिके, अश्वत्थामा, घृतराष्ट्र तथा अन्य उपस्थित नरपतियोंको सम्बोधन 
करके B-A अपने भाइयों और पत्नीके साथ A जा रहा हूँ; 
आपलोग प्रसन्नतासे हमारा प्रणाम.खीकार करके आशीर्वाद दीजिये 
और हम सब सकुहल छौटकर आपफ्लोगेके दर्शन कर सकें, ऐसी 
कपा कीजिये |! सब लेने मन-ही-मंन धर्मराज युधिष्ठिरको आशीर्वाद 
दिया । बिदुरने कह्दा--धयुधिष्ठिर ] आर्य कुन्ती बूढ़ी हैं, वे सदा 
सुखें ही रदी हैं । उन्हें वनक्े दुःखोंका ज्ञान नहीं है, इसलिये 
उनका बनमें जाना ठीक नहीं है । वे यहीं मेरे घरमे आदर-सत्कारके 
साथ 2! T मेरी यह बात मान छो, भगवान्‌ सर्वत्र तुम्हारा 
भला करोगे |! उनकी बात उन ह्यि 
_ हे पने 
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बिहुरने कहा--धध्मराज | तुम धर्मके विशेषज्ञ हो; | 
या घोखा दे दे तो वह व्ययित नहीं होता | तुम्हारे मी भाई, पुरोहित | 
और द्रीपदी एकसे-एक बढ़कर हैं | सब-के-सब धार्मिक हैं और 
आपसमें सबका प्रेम है | तुमलोगेंमें फूट नहीं पड़ सकती; नियम- 
पाळनके कारण तुम्हारा मन खस्य रहता है । त तुम्हारा कुछ नहीं 
. बिगाड़ सकते । हिमाचळपर मेरसावणि ऋषिने, बारणाबत नगरमे 
क्णहपायन व्यासने, झगुतुङ्गपर परशुरामने, दषदवतीके तटपर भगवान्‌ 
IgA, अञ्जन पर्वतपर महर्षि असितने, कल्माषी नदीके तठपर | 
महर्षि शने तुम्हें उपदेश किया है। देवि नारद सदा तुम्हारी | 
देख-रेख रखा करते हैं । महर्षि धौम्य तुम्हारे पुरोहित हैं, उनके 
उपदेशोंक्रो तुम कभी मत भूलना । तुम बुद्धिम पुरूखासे, धर्मके 
आचरणमें ऋषियोंसे, क्रोध रोकनेमें यमराजसे, उदारता और दानमे 
PA, इन्द्रिय-संयममें वरुणसे भी बढ़कर हो | तुम चन्द्रमासे 
` शान्ति, जळसे परोकारःृत्ति, YA क्षमा, मूसे तेज, बायुसे 
बळ और समस्त प्राणियोंसे आात्म-सम्पत्ति प्राप्त-करो । कुल-देवता 
तुम्हें नीरोग रखें, ळोट्नेपर मैं तुम्हें सकुशल देखूँगा, तुम्हारा कल्याण 
हो, आजतक तुमने कमी अधर्म नहीं किया दै, आगे भी तुम्हारे 
द्वारा कमी अधर्म न हो |? | 
बिदुरके उपदेशा. हुनकर ध्मराजने बढ़ेबूढ़ोंको प्रणाम किया | 
और वे चङनेके किये उद्यत हुए। उधर द्रौपदी कुन्ती एवं अन्यान्य | 
TA इद्ध स्त्रियोंको प्रणाम करके जब पाण्डवोंके साय बनमे जानेको 
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तैयार हुई, तत्र चारों ओर आतंनाद होने ळगा । झुन्तीका गडा 'ध- 
सा गया, वे अचेत हो गयां । बड़े कसे उन्होंने अपनेको सँमाल- 
कर द्रौपदीसे कदा--पबेटी ! तुम साध्वी, हुशीळा ओर पतित्रता 
हो | तुम धर्मको जानती हो और सदाचारका पालन करती हो । 
तुमने अपने गुणोंसे पिता और पति दोनोंके दी कुलको उज्ज्वछ 
किया है| खामीके साय '्त्रीका कैसा बर्ताव दोना चाहिये, यह 
तुम्हें बतानेकी आवश्यकता नहीं है । दुःखमें पड़कर कमी. शोकसे 
अधीर मत होना, मैं तुम्हारे मङ्गलक्री कामना करती हूँ । ग्लानि मत 
करना, धर्म और गुरुजन तुम्हारी रक्षा करेगे; सहृदेवका विशेष 
ख्याळ रखना । वह अभी बालक ही है! 

एकवस्त्रा द्रौपदीने कुन्तीकी आज्ञा खीकार की । जब 
द्रौपदी आज्ञा लेकर बाहर निकली तब उसके बाल Re 
हुए थे । द्रौपदी अपने पतियोंके पीछे-पीछे चलने लगी । बिदुरने 
कुन्तीको समझा-बुझाकर लोटा दिया । यात्राके समय पाण्डव 
RaRa प्रकारसे चल रहे थे । युधिष्ठिर अपनी आँखें बंद किये 
इए थे; इसका कारण यहः था कि वे पाण्डत्रोंकी भाँति ही कौरवोंपर 
` भी स्नेह रखते थे। वे सोचते थे कि यदि मैं क्रोधकी दष्टिसे 
दिशो WA वह भस्म हो जायगा | इसीसे वे अपना मुँह 
और आँख ढके इए थे | भीमसेन बारबार अपनी बाँहोंकों देखते 
इए जा रहे थे; इसका मतल्च यह था कि gÀ मेरे समान 
ह है, युद्धमं इन बहुओंसे मुझे घोर क. करना 
. शग । अन Ta STAT जा रहे भे, इसका अपराय यह या 
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कि वे युद्धमें बेसी ही बाण-वर्षा हार करे 
नकुबने सारे शरीरमें मिट्टी Wa अ Sai 
चे बहुत ही छुन्दर थे, रास्तेमें उन्हें देखकर सरिया मोहित न ह 
जायं । सहदेवने अपने ğa WA झगा ली यी, इसका अर्थ यह था 
कि कोई मुझे पहचान न सके; क्योंकि शायद उन्हें pa a हे 
हो (ही थी | द्रौपदी एक बस्तर पहने रोती हुई .अपने वाल हिरे हुए 
जा रही थी। इसका तात्य यह था कि आज जिस रूपमें मैं जा 
रही हैं, आजके d वर्ष उसी रूपें कौखोंकी सतरयोको भी 
WA सम्बन्वियोंको तिरेदक देनेके लिये जाना पड़ेगा । धीर पुरोहित 
धौम्य कुरा हाथमें लिये भयंकर यमदेवता-सम्बन्धी साम पढ़ते 
जा रहे थे । इसका उद्देश्य यह था कि कौरबोंके मरनेपर इसी प्रकार 
उनके पुरोहित भी इन मन्त्रोंका उच्चारण करेगे । 


पाण्डत्रोंके बन-गमनके समय सारे हस्तिनापुरमें हाहाकार मच 
गया । स्त्रियाँ रो रही थीं, पुरुष विछाप कर रहे ये। कौरबोंको 
छोड़कर ऐसा कोई नहीं था, जिसकी आँखोंमे आँसू न आ गये 
हों । पशुपक्षीतक रोने A |जिस' द्रौपदीको बढ़े-बढ़े देवता 
भी नहीं देख सकते थे, उसे आज पैदल aa गाँवके लोग भी 
देखने छगे | जो पाण्डव पृथ्वीके एकच्छत्र सम्राट ये, उन्हें पहननेके 
छिये आज वस्त्र भी नहीं थे । दवारकामें अस्त्रःिदया सीखगेके छिये 
गये इए नन्हे-नम्हे बच्चोंको खबर भी नहीं दी जा सकी | जन्ममरसे 
जिसकी सेवा की गयी, उप्त माताको भी छोड़ना. पड़ा । दूधके फेनके 
समान eag सोने, एडो, श, मीमी, सोनेरी जगह 


ga maii aranasi. 
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सिलेगी या नहीं--इसमें संदेह हो गया। मळा, किस सहंदयका हृदय 
a बिहर उठेगा, किसका कलेजा नहीं थरा जायगा | देवर्षि नारद 
चमकते हुए झम्मसे आकाशमण्डलसे उतरे और धतराष्ट्रकी समामें 
प्रकट होकर ng आजके चौदहवें वै भीमसेन 
और अर्जुनके बसे समस्त कौखोंका नाश हो जायगा । इतना 
कइकर वे झटपट अन्तर्धान हो गये । पाण्डव आगे बढ़ते ही गये । 
द्ोणाचा्ैने समझाया, मीष्मपितामहने समज्ञाया, अनेकानेक 
ऋषियोंने समझाया, परंतु दुर्योधन अपने हसे न हटा, न हटा | 


द्ोपदीके अपमानसे सभीको दुःख या। प्रजाने शोक 
मनाया, ब्राह्मणोंने एक दिन अपना नित्यक्रम अम्निहोत्र वंद कर 
दिया । प्रकृतिने अपने विरोधका विपुळ प्रदशन किया, प्रचण्ड आँधी 
चलने लगी | बिजळी कड़कने ळगी, उल्कापात होने लगे । रथ- 
शाळाओंमें आग ळग गयी, ध्वजाएँ टूट गयीं, सियार और गधे 
चिल्छने लगे । धतराष्ट्रने का --श्रौपदीकी क्रोधपूण RA सारी 
पृथ्वी भस्म हो सकती है ।' वास्तत्रमे सतियोंमें ऐसी ह्वी शक्ति दोती 
है । उनके अपमानसे रावण और कोखों-जेसे लोगोंक्रा भी.सत्यानारा 
. हो जाता है, NÜR तो बात ही क्या है| 


पाण्डव ओर द्रौपदीके वनवासका समाचार चारों ओर फैल 
गया । देश-देशके राजा उनसे सहानुभूति प्रकट करनेके किये 
बनमें आने ळो | चेदि देशके नरेश धृष्टकेतु, कैकय देशके नरेश 
और भोज, अन्धक एवं बृष्णिवंशके यादब श्रीक्रण्णको आगे करके 
दुर्योधनकी निन्द करते हुए... यिध. An छिये आये । 


y 
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खागत किया । सबके बेठ जानेपर 
WA पाण्डवोंसे कहा--'अब यह बात 
कौरवोंने aria पाण्डवोंके साथ छळ 
पापियोंका खून पीनेके छिये पृथित्री प्यासी 
हो गयी है, अब वे दिन दूर नहीं हैं, जब ये दुष्ट अपने अनुचरों 
और बनधु-बान्धोंसहित मारे जायेंगे और धर्मराज युधिष्ठिर राजगदी- 
पर बैठे | इन आततायी, घोखेाज, दुरात्माओंको मार डालना दी 
` सनातन घर्मके अनुकूल È | मैं यह सब काम खयं करूँगा ।? इतना 
AHA श्रीकृष्ण अधीर हो उठे | ऐसा जान पड़ा, मानो वे सत्र 
SRR जगा डाढेंगे । अर्डुनने उनकी स्तुति की | 


पाण्डवोंने यथावसर सबका 
लेदपूर्ण हृदयसे भगवान्‌ श्रीक 
पूर्णतया संपष्ट हो गयी है कि 
एवं बेईमानी की है | उन पा 


अजुनने कद्दा--श्रीक्ृषष्ण | तुम छोक-संचालनके एकमात्र 


कारण हो, सब क्षेत्रोंमें एकमात्र क्षेत्रजञ तुम्हीं हो । तुम सभी तत्तों और 
प्राणियोंके आदि तथा अन्त हो। तुम तपत्याके आधार नित्य-यज्ञखरूप 
हो । तुम्हींने इन्द्रको इन्द्र बनाया. है । तुम्हीं नारायण हो और तुम्हीं 
सत्र नामों, रूपों, दिशाओं, काळों . और वस्तुओंके रूपमें 
प्रकट हो रहे हो । तुम्हीने सूर्यको प्रकाशित कर रखा È I 
अवतार लेकर तुमने अनेकों अपुरोंका विनाश किया है । 
TÈ दोष तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकते aua 
अपने हृदय-कमळमें तुम्हारा चिन्तन करते हैं । प्रजयके समय 
सांरा विश्व तुम्हारे अंदर लीन हो जाता है । ब्रह्मा, विष्णु एवं Ra 
तुम्हारे ही शरीरसे उत्पन्न हुए हैं, तुम्दीं हमळोगोंके रक्षक दो । 
हम तुम्दारे ही भरोसे हैं, हम लुब्ारीबरी.-याणपे है. जब इतना 
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कहते-कहते अनका कण्ठ गहद हो गया, उनकी आँखोंसे 
आँसू बहने ळगे और वे आगे कुछ बोळ न सके, तब भगवान्‌ श्रीङृष्णने 
उनसे कद्दा--'मेरे प्यारे अशन ! तुम मेरे दी हो और मैं तुम्हारा 


ही हूँ, जो मेरे हैं; वे तुम्दारे हैं । मेरे पांस जो कुछ है, उसपर | 


तुम्हारा! अधिकार है । जो तुमसे द्वेष करता है, वह मुझसे द्वेष करता 
है | जो तुम्हारे पीछे चलता है, वह मेरे पीछे चता है.। वीर अजुन | 
तुम नर दो, मैं नारायण हूँ | इम दोनों समयके अनुसार छोगोंके 
कल्याणके लिये यहाँ अक्तीण हुए हैं। तुम मुझसे अभिन्न दो और 
मैं तुमसे अभिन्न हैँ | हम दोनोंमें तनिक भी मेद नहीं है ।'# 


अर्जुन और श्रीक्षष्णकी बात-चीतके समय द्रौपदी भी वहाँ बैठी 

` हुई थी । धृष्टयुम्न आदि भाई उसको घेरे हुए थे । उसके हृदयमें 
करुणा, आत्मसम्मान और धमराज्यक्री प्रतिष्ठक्की अभिडापा जग रही 
थी | उप्तके चित्तमें दुर्योधन आदि अघुरभावापन्न लोगोंके नाशके लिये 
बहुत ही उत्साह था। बह श्रीक्ृषष्णसे कहने ढगी--“कमलनयन 
श्रीकृष्ण | मैंने असित-देवळ अपके मुँहसे सुना है कि तुम सारी सृष्टिके 
मूल हो । जामदग्न्य परशुरामने तुम्हें विषु, यज्ञ, यजमान और यजनीय 


कट्दा है | बढ़े-बंढ़े ऋषियोंने तुम्हें मूर्तिमान्‌ सत्य और क्षमा कहा 


E z De S 
# ममव त्वं तववाहं ये मदीयास्तवेव ते | 
यस्त्वां द्वेष्टि स मां द्वेष्टि यस्त्वामनु स मामनु | 
नरस्त्रमसि दुद्धं हरिनारायणो geal 
काले लोकमिमं mA नरनारायणाडृघी || 
अनन्यः पार्थं मत्तरतवं त्वत्तश्चाहं TA च । 
TAR ampi ० बेडिह: ४० भरती 


; 
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है। कश्यप और नारदने बताया है कि “तुम रोके भी ईश्वर हो 
और जैसे बालक नन्हे खिडोनेसे खेला करता है, वैसे ही तुम ब्रह्मा 
शङ्कर और इन्द्रादि देवताओंके साथ खेळा करते हो। सारी प्रकृति 
और सारे प्राकृत पदार्थ तुम्हारे अन्तर्भूत हैं । आत्मदर्शनसे तू 
ऋषिगण तुम्हारा ही भजन किया करते हैं । सबके एकमात्र आश्रय 
हीं हो । तुम प्रभु, Rg भूतात्मा और सत्र विराजमान हो । 
लोक, लोकपाल, नक्षत्र, चन्द्रमा, मय, दिशाएँ और आकार सब 
तममे प्रतिष्ठित हैँ । देवताओंकी दिव्यता और मनुष्योंकी मलुष्यता 
तुम्हारे ही द्वारा सृष्ट है में तुमसे अपना दुखड़ा क्या रोऊँ, तुम 
अन्तर्यामी हो; फिर मी प्रेमके कारण हृदयकी वात कहे बिना रहा 
नहीं जाता । 
श्रीकृष्ण | मैं gega वहिन हूँ, बीर पाण्डबोंकी पली हूँ 

और तुम मुझसे स्नेह करते हो | ऐसी अर्मे क्या यह लजाजनक 
नहीं है कि मैं रजखळा होनेपर भी मरी समामें गुरुजनेंके बीच 
खींचकर लायी जाऊँ और मुझे नग्न करनेकी चेष्टा की जाय ! उस 
समय लोग मुझे देखकर हँस रहे ये | पाण्डबोंके जीवित रहते ही 
gA मुझसे दासीका-सा-व्यत्रह्दर क्रिया और गंदी-गंदी बातें बकी । 
मैं महात्मा भीष्म और धृतराष्ट्रकी geag हूँ | मैं इन पाण्डवोंसे क्या 
आशा रख सकती हूँ । इनके वाइबळको, इनकी युद्धचातुरीको बारम्बार 
धिक्कार है । इन्होंने अपनी धर्मपनीको इस प्रकार अपमानित -दवोते 
एवं कष्ट पाते देखकर भी लापरवाही की | में भीमसेनके बल और 
अजुनके गाण्डीब घनुषको पिक्कारती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी आश्रित 


धमपतनीकी रक्षाह्यि०घमपाळमःभंही'किसा/१००१. Varanasi. 
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मैं स्त्री हूँ, पद सत्य है, परंतु पुरुषोंके लिये यहद नियम है कि 
स्त्रीप: कोई आपत्ति आ जाप तो वह चाहे कितना दी fais क्यों 
न दो, प्राणपणसे उसकी रक्षा करे । AA छुरक्षित TAA दी छुन्दर 
संतान प्रात दो सकती दै, स््रोकी रक्षाके बिना पुरुष अरक्षित है । 
पाणडवोंने मुझ शरणागती प्रार्थनापर ध्यान नहों दिया, इन्दे कम-से- 
कम अपने पुत्रोंकी रक्षाके छिये ही मेरी रश्चापर ध्यान देना या । 
परंतु इन्दोंने उस समय कुछ नहीं किया । यद बात भी नहीं क्कि 
कौरवेंका वह पहला ही अपराध रहा हो। बचपनसे दी ये ळोग जानते 
हैं. कि कौरव इनसे शत्रुता रखते हैं | जन्र पाण्डव विद्या पढ़ते थे, इनके 
मनमें कोई ईष्यो-द्वेष नहीं था, तत उन्होंने REAR AA राज्यसे 
बाहर निकाळ दिया। भीमसेनके भोजनमें काळकूट विष डाळक्र 
उन्हें मार डालनेकी चेश्ठ की गयी । मीमसेनका भाग्य था कि वे बच 
गये । जब वे गल्लातटपर.बेखटके सो रहे थे, तर उन gA मीमसे नको 


- बाँधकर À डुबो दिया; उरे सोतेमें साँपसे कटवाया, छाक्षागृहमें 


रखकर इन छोगोंको जल डाबनेकी चेश की । aa आपत्तियोंका 
वर्णन nè, पाण्डवोंका जीवन प्रारम्मसे दव विपत्तिमय ही रहा È I 
मैं आज अपने बच्चोंसे विछुड़ी इई हूँ, मेरी सास आर्या झुन्ती मेरे 
पास नहीं हैं | मेरा हृदय दुःख और संतापे हर घड़ो जळता रहता 
है। मुझे यह बात कमी नहों भूळती कि दुःशासनने पाण्डवोंके 
सामने ही मेरे केश पकड़रर खींचे । मैं क्रोधसें जळो जा रहो हूँ । 
इतना कइते-हते द्रौपदीका गण मर आया; उनको आँखोसे gA 


धारा बहने ळगी । उन्होंने. अपने दोनों हाथोंत्ते अपना मुँह ढक - 


छिया, चे कुछ बीड मै सेकी "०" ole Varanasi. 
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थोड़ी देरके बाद अपनेको सँभालकर लंबी सासे छेती हुई और 
आँखें पोछती हुईं द्रौपदी कहने छगी---.्रीकृष्ण | इतने दिनोंपर, मुझे 
AA इआ कि मेरे पति, पुत्र, भाई, बन्धु, पिता-माता--कोई 
नहीं हैं। और तो क्या कहूँ; श्रीकृष्ण | तुम मी मुझसे उदासीन 
हो । ऐसा न होता तो क्या तुमळोग मेरा अपमान सहन कर सकते ? 
वह दुःखं अब भी मेरी छाती जब्य रहा है, जो कर्णको उस समय 
za देखकर हुआ था । श्रीक्षष्ण | चार कारण ऐसे हैं, जिनसे तुम्हें 
सवदा मेरी रक्षा करनी चाहिये । एक तो तुम मेरे सम्बन्धी हो, दूसरे तुम 
मेरे सखा हो, तीसरे मैं यज्व से उत्पन्न हुई हुँ और चौथे तुम प्रभु हो ।# 
अव तुम मेरी उपेक्षा नहीं कर सकते, तुम्हें मेरी रक्षा करनी ही पड़ेगी ।? 
द्रीपदीके इतना कहकर चुप हो जानेपर वीरोंके सामने ही 
भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णने कहा-देवि | तुम जिनपर क्रोधित हुई हो, 
उनकी रित्रयाँ भी इसी प्रकार रोयेगी। अर्जुनके बाणोंसे उनके पतियोंका 
सिर कट जायगा । वे खूनसे ळथपथ होकर जमीनपर सो जायेगे और 
उनकी स्त्रियाँ उन्हें अपनी आँखों देख-देखकर रोयेंगी। जो कुछ पाण्डबोंके 
अनुरूप है, वही मैं करूंगा | में तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हुँ कि मैं 
तुम्हें राजरानी बनाउँगा | द्रौपदी | चाहे खर्गलोक नीचे गिर पड़े, 
4 उव मे पकः सनि न पुत्रान च बान्घवाः। - 

न mù न च पिता नेव त्वं मधुसूदन ॥ 

ये मां विप्रतां gaa विशोकवत्‌ । 

न च मे शाम्यते दुःखं क्णो यत्‌ प्राहसत्तदा || 

चतुर्भिः कारणेः कृष्ण स्वया रक्ष्यास्मि नित्यशः | 


a 
- सम्बन्धाद्गोरवात्‌ सख्य मधुत्वेन , केशव || 
RA GLO Jangamwadi Gi on, Varanasi. 


¢ 
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हिमालय फट-जाय, पृथिवी टुकडे-टुकंड़े हो जाय, समुद्र झु जाय; 
“परंतु मेरी बात कभी व्यथ नहीं हो सकती ।* 
मगवान्‌की बात घुनकर प्रौपदीने टेढ़ी नजरे अजुनकी ओर 
देखा। अजुनने कहा--ग्रिये ! श्रीकृष्णने जैसा कहा है, वैसा 
ही होगा | उनकी वात कमी झूठी नहीं हो सकती । gga 
कद्दा--बहिन | तुम दुःख क्यों करती हो । मैं द्रोणकी मारूँगा। 
सेरा भाई शिखण्डी भीष्मको मारेगा, दुर्योधनकों भीमसेन और कर्णको 
अर्जुन मार डालेंगे; भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बळरामके आश्रयसे हम 
za अजेय हैं। इर भी हमारा बाळ बाँका नहीं कर सकते, 
Aa तो रखा ही क्या है | द्रौपदीको बड़ा संतोष हुआ। उसे 
ऐसा दीखने छगा मानो कोरबोंका संद्ार दो चुका |? 


x 


भावान्‌ श्रीकष्णने युविष्ठिसे aa — aR में उस समय 
रकमे होता तो आपलोगोंको यह कष्ट नहीं उठाना पड़ता । मैं 
जुएकी खबर सुनकर वहाँ त्रिना बुलाये आ जाता और जुएका 
अनर्थमय परिणाम दिखाकर सबको रोक लेता। जुएसे बढ़कर 
संसारमें अनर्थका कारण और कोई नहीं है । शा्त्रोमें जुएको 


# रोदिष्यन्ति स्रियो ह्येवं येपां क्रुद्धासि भाविनि । 
बीभत्सुशरसंछन्नान्‌ शोणितोघपरिप्छतान्‌ ॥ 
निहतान्‌ वस्छभान्‌ वीक्ष्य शयनान्‌ वसुधातले | 
यत्‌ समर्थ पाण्डवानां तत्‌ करिष्यामि मा शुचः ॥ 
सत्यं ते प्रतिजानामि राज्ञां राज्ञी भविष्यसि । 
पतेद्‌ द्ोहिमेबान्‌ शीय्येत्‌ पृथिवी शकलीभवेत्‌ ॥ 
झुष्येतू J तोयनिधि: थो, विसो बुचो भवेत्‌ l 
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समस्त दुःखोंका मूल बतळाया है | जुएसे मनुष्यका सर्वनाश हो जाता 
है; जुएका कुफल नळने मोगा या, वही आज आपके मत्ये आ पड़ा। 
उन दिनों में शाल्वका बध करने चला गया या, वह RINER , 
मित्र था। आपके यज्ञमें शिज्ञपालके मारे जानेपे मेरी अनुपस्थितिमें 
उसने द्वारकापर चढ़ाई कर दी थी, वहाँके रहनेवालोंको बहुत पीड़ित 
किया था । जत्र मैं उसे मारकर लौटा, za जुएका समाचार मुझे AA 
इआ; परंतु भव किया ही क्या जा सकता है | अब आप ख्यं ही 
अपने वचनोंके बन्धनमें पड़ गये हैं। अब कुछ दिनोंतक यह कष्ट 
MA ही पढ़ेगा।' इस प्रकार युधिष्ठिर आदिको समझाकर सबसे 
यथायोग्य मिलकर भंगबान्‌ श्रीकृष्णने द्वारकाकी यात्रा की | श्रीकृष्णके 
वियोगसे द्रौपदीको बड़ा दुःख हुआ । सभी सगेःसम्बन्धी चले गये, 
दौपदीके साथ पाण्डव वहां नित्रास करने ळगे । 


(<) 


जिनका धर्मसे प्रेम है, वे कैसी भी परिखितिमें पड़ जाये, धर्म 
उनका साथ नहीं छोड़ सकता है । वे खयं आश्रयहीन होनेपर भी 
'ूलरोके आश्रय होंगे वे खयं उपकारके पात्र होनेपर भी दूसरोंका 
SIER करेंगे | जो ANA दूसरोंको देते चले आये हैं, वे अपने 
YA कुछ न रहनेपर मी दूसरोंको कुछ-न-कुछ देंगे ही | (सके ठीक 
बिपरीत जो अधर्मे प्रेम करते हैं, अन्पायको आश्रय देते हैं, 
'परपीडनमें ही उत्साह रखते हैं, वे चाहे कितनी मी अच्छी परिस्थितिमें 
'पहुँचा दिये जायें, अपनी दुष्टता नहीं छोड़ेंगे । यह बात कौर 
और पाण्डबोंके af aga स्पष्टरूपसे दीखती है 
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जिस समय द्रौपदीके साय पाण्डवोंने बनबासके ल्य यात्रा 
की यी, उसी समय बहुत-से ब्राह्मण उनके साथ हो गये थे । 
उन्होंने आग्रह किया कि 'हम साथ ही रहेंगे, पाण्डव-जैसे धर्मात्माको 
छोड़कर दम और a शरणमे जायें !” युविष्ठिरने बड़ी अनुनय- 
Ga की कि 'ब्राह्मणो ! आप हमारे साथ कहाँ जायेगे १ हमारा 
aje हर लिया गया, इस समय हम श्रीक्र् हैं । वनमें Wasi 
खाकर रहना पढ़ेगा, वहाँ बहुत-से हिंसक पशु हैं, हम वहाँ अपने 
साय ले जाकर आपको दुखी नहीं देवना चाहते । मेरे छोटे भाई 
जो फल-फूछ आदि लाक( आपलोगोंको संतुष्ट कर सकते थे, वे 
द्रोपदीकी दारुण बिडम्बनासे शिथिल पड़ रहे हैं | वे यदि आपलोगोंका 
आतिथ्य करनेंमें समर्थ न हो सकेंगे तो मुझे बड़ी पीड़ा होगी | 
ब्राह्मणेने कहा--“राजन्‌ | हम तो आपके साथ दी चलेंगे । हमारे 
मोजन-सत्रदी आप चिन्ता न करें | हम अपनी जीविका खयं कर 
Ja और जप तथा ध्यानके शारा आपकी भलाई करते , रहेंगे, इसके 
अतिरिक्त समय-समयपर घुन्दर-छुन्दर कथा सुनाकर आपका मन 
मी बइळायेंगे |? 
युधिष्टिरने कहा--भेरे हृद में आपलोगोंके प्रति कितनी श्रद्धा, 
कितनी भक्ति और कितना प्रेम है--यह में नहीं कद्ना चाइता, 
नहीं कड सकता । आपळोगोंकी सहायतासे हमारे क्लेश और संताप 
बूर होंगे इसमें भी संदेह नहीं, परंतु मेरी दारुण अबस्था मुझे हताश 
कर रही है | आपलोग हमपर कृपा करके हमारे साथ ही रहना 
चाहते हैं, यह ठीक है; परंतु यह मैं किंस प्रकार देख सकूँगा और 
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सन कर सकूँगा कि मेरे साथ रहनेवाले ब्राह्मण मेरे पास मोजन 
न कर, दूसरेके पास जायं | मेरा जीवन व्य है; मुझे िज्गार है । 
क्या अब मुझे यही करना बाकी है ? 


उन श्राझणोमें शौनक नामके विद्वान्‌ अध्यात्मबिद्यामे बढ़े 
निपुण थे | उन्होंने कहा--भ्रह्यराज | पंसारमें जहाँ देखो, कहीं 
भय और शोकके सेकड़ों निमित्त हैं | यदि उनसे घबराते रहें तो पैर 
रखनेकी जगह न मिले | परंतु aa किसी भी परिस्थितिमें 
कमी नहीं घबराते। सब प्रकारकी परिश्थितिमें संतोष ही ज्ञानी 
SOR लक्षण है | आशा और तुप्णाका अन्त नहीं है, मूर्छ ही 
उनके चक्करमें चकराते रहते हैं संसारमें कौन ऐसा धनी है, जो 
निरुपद्रवभावसे अपना जीबन व्यतीत करता है | घन खयं व्याधि है, 
धनको एक-न-एक दिन छोड़ना ही पड़ता है | जब छोड़ना ही 
पड़ता है, तब उसका संग्रह क्यों किया जाय ? जब कोचड़को धोना 
ही है, तब लगाया ही क्यों जाय ! राजन्‌ ] आपकी बातोंसे ऐसा 
माझम पड़ता है कि आप धनके विये चिन्तित हैं और सोचते हैं 
कि यदि मेरे पास धन होता तो इन ब्राह्मणोंको खिलाकर प्रसन्न 
होता । परंतु आपकी यह चिन्ता उचित नहीं है! आप खयं कुछ 
मत सोचिये, भगत्रानकी देनपर प्रसन्न रहिये । 

युधिष्ठिरने कहा--'्राह्मण देवता ! मुझे धनका अभाव खटकता 
अवश्य है, परंतु मैं अपने ळिये धन नहीं चाहता । सोचिये--में 
गृहस्थ हूँ, मेरे साथ कई व्यक्ति हैं, मुझपर कृपा करनेत्राले अनेकों 


ब्राह्मण हैं | उनका भरण-पोषण किये बिना हम कसे रह सकते 
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है । मेरे पास कोई भूखा आये और मैं उसे मोजन न दे सं, 
यह मेरे लिये कितने दुःखकी बात दै. ! क्या मैं अतिथियोंको 
TA विना ही खा ळें? क्या मैं कुत्ते, चाण्डाड और पक्षियोंके 
जिय प्ृथ्वीपर अन्न रखकर बलिवैश्वदेव किये बिना ही भोजन कर 
दूँ ? आप कहते हैं कि धनके छिये चिन्तित नहीं होना चाहिये, 
यह दीक है; परंतु आप ही वतलाइये कि इतना छुन्डर उपदेश 
करनेवाले आपको भोजन कराये ब्रिना मैं केसे भोजन करूँ ? 


शीनक बोले--'भहाराज | बड़े कष्टकरी बात है । जगतमें 
उल्टी ही बात देख पड़ती है। साधु पुरुष जिससे डजित होता है, 
दुष्ट उसीसे संतुष्ट Aa है मैं आपकी परोपकारत देख रहा 
हूँ, आपके कप्टसे मुझे भी कष्ट हो रहा है। आप तपस्या करके 
अपना मनोरथ पूण कर सकते हैं. |? 

धौम्यकी सम्पत्तिसे महाराज ARA YA उपासना की । 
आराधना करके उन्होंने सूर्यकी स्तुति की । उनकी स्तुतिसे 
भगवान्‌ सृ प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर उन्होंने 
वरदान दिया कि 'तुग्हारी सब इच्छाएँ पूरी होंगी । मैं तुम्हें बार 
बर्षतक अन्न देता रहूँगा, यह लो तोँवेका बतन । इस पात्रसे द्रौपदी 
जबतक अन्न बाँटती रहेंगी और खयं भोजन नहीं कर लेंगी, ततक 
तुम्हारी रसोईमें अन्न, फल, मूल, शाक आदिकी कमी नहीं होगी। 
तेरइ वर्ष बीतनेपर तुम्हें राज्य मिलेगा ।? भगवान्‌ gÀ चले गये |: 
धर्मराजने वह पात्र द्रौपदीको दे दिया | द्रौपदी प्रतिदिन रसोई 
बनाकर उसी पात्रसे बॉँटती, अनेकों अतियि-त्रा्ण' भोजन करते | 
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जैसे राज्य रहनेपर धराज अनेकों व्यक्तियोंके आश्रय थे, बैसे & 
वमने, भी रहे।. अनेकों भाझण, दीन, दुखी उनके साथ-ही-साथ 


चलते, समय-समयपर उत्सव भी होता और अतिथि-त्रह्मण Rafa 
भी किये जाते। ; 


एक ओर धार्मिक लोग धके प्रभावसे वनमें भी बड़ी उदारता 
और धार्मिकताके साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे, दूसरी ओर दुष्ट 
कौरव अपनी दुष्टतासे चूकते नहीं थे। यहाँतक कि धृतराष्ट्रने 
ATA कटु सम्मतियोंसे SIR उन्हें अपने यहाँसे जानेको कह 
दिया और वे चले भी गये । परंतु फिर उन्होंने बिंदुरको आदमी 
भेजकर. .पाण्डबोंके पाससे gear छिया | एक दिन कर्ण, शकुनि 
और दुर्योधने यह सलाह की कि इस समय पाण्डव असहाय हैं, 
ZANA अस्त्ररास्त्रसे सुसज्जित होकर बनमें चळे और उन्हें मार 
डाल | इसके अनुसार उन छोगोंने यात्रा भी कर दी; परंतु 
भगवान्‌ व्यासने आकर उन्हें रोक दिया और वे इस पापसे बच 
गये । महर्षि मैत्रेयने आकर gia बहुत कुछ समझाया कि 
दुम अपनी दुष्टता छोड़ो और पाण्बबोंको उनका हक दे | 
परंतु दुर्योधनने उनकी एक नहीं घुनी । मैत्रेय ऋषिने ह्वाथर्मे जल 
लेकर शाप दे दिया कि “भीमसेनकी गदासे तेरी जाँघ टूट जायगी 
और सारे कुकुछका नाश हो जायगा p 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण और शृषयुम्न आदिके चले जानेपर द्रोपदीके 
Sm पाण्डब बनमें रहने छगे | वे कमी-कमी एकत्र होते और 
मर नाना AAA बातें, किया, BR दिन, पाण्डवी 
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प्रियतमा, सर्वाश्नसुन्दरों, परम पित्ता, बुद्धिमती द्रौपदीने कहा-- 
वनराजः | दुषटोका हृदय मी कैसा होता दै ] हमलोगोंको मृगछाळा 
पहनाकर -बनमें मेजते समय दर्योधनको क्या तनिक भी कष्ट नहीं 
हुआ १ आपकी धार्मिकता और बड़े दोनेका ख्याल उसके मनमें 
तनिक भी नहीं आया ! अत्र मैं देखती हूँ किं आप कुशासनपर 
सोये हुए हैं, तब मुझे आपकी रत्नजटित सुकोमळ शब्याका स्मरण 
हो आता है और मेरा कलेजा फटने लगता है । आपके जिस शरीरमें 
चन्दनका अङ्गराग लगता था, आज मैं उसे घूळसे मळिन देख रही 
हूँ । क्या आपका शरीर वल्कळ पहनने योग्य है १ मीमसेनके दोनों 
हाथ क्रोषित सकी भाँति कौरवोंका नाश करनेके किये ळपळपा 
रहे हैं । अईन आपकी इस दुखस्याको देखकर अपने दोनों बाइ ओसे 
aaa अपेक्षा भी अधिक वीरता दिखानेको तैयार हैं । ये 
नकुल और सहदेव आपके लिये अपने प्राणोंको हथेळीपर ळ्यि 
फिरते हैं, 'सत्रसे बढ़कर श्रीकृष्ण आपके सहायक हैं| यदद सब 
होनेपर भी आप क्षत्रियोचित बीरता क्यों नहीं प्रकट करते ! क्या 
अपने माइयोंके दुःखसे आपको दुःख तो नहीं होता ! अपने और 
अपने भाइयोंके ढुंःखसे न सही, मेरे दुःखसे तो आपको प्रभावित होना 
ही चाहिये । मैं महाप्रतापी राजा दुपदकी कन्या हूँ, महात्मा पाण्डुकी 
पुत्रवधू हूँ, धृष्युम्नको बहिन हूँ और आप-सरीखे वीर पाण्डवोंकी 
पतित्रता धर्मपत्नी हूँ । मुझे इस अवस्थामें देखकर क्या आपके हृदयमें 
आग. नहीं भड़कती ! क्षमाकों छोड़िये, शौयेको प्रकट कीजिये, 
$ gihan व्मि:क्रोघित Wai है 4-२०5 


Q 
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क्षमाका भी एक समय होता है और क्रोध प्रकट नेका 
भी एक समय होता है । मुझे ऐसा माळ्म हो atA 
SARR आप क्षमा प्रकट कर रहे हैं | दैत्यराज वलिके पछनेपर 
भक्तराज GR वतळाया था कि केवल क्षमा करनेसे ही राजाका 
बहुत कुछ अनिष्ट हो सकता है । लोग उससे दबते नहीं, उसके सामने 
झुकते नहीं | बहुत-से लेग उसे तुच्छ समझने ळगते हैं और बहुत-से 
दोष अपनाकर SARS व्यवहार करने ढगते हैँ । लोमी उसकी घन, 
सम्पत्ति ले लेना चाहते हैं, उसके कर्मचारी विंगइ जाते हैं, सेवक 
उसकी आज्ञाका पाळन नहीं करने, लोग उसकी स्त्रीका सतीत्व 
नष्ट करनेपर उतारू हो जाते हैं और स्त्री भी खच्छन्दचारिणी हो 
जाती है । इसळिये क्षमाके साथ-साथ दण्ड देना भी आवश्यक 
दै । इसी प्रकार जो सत्रदा दण्ड ही देता है, क्षमा नहीं करता, 
वह कमी-कमी अन्याय कर बैठता है । वह अपने मित्रोंका मी 
बिरोध करता है और सब छोगोंका अप्रिय बन जातां है | खजन 
उसका साथ छोड़ देते हैं, उपकारी उससे निराश हो जाते हैं, 
उदासीन भी शत्रु दो जाते हैं और राह चते लोग मो उससे खीझने 
डगते हैं । अविचारित दण्डका यही परिणाम है कि अपमान, धनकी 
हानि, उळाइना, अनादर, संताप, द्वेष मोह और वैरकी उत्पत्ति 
भादि अनर्थ प्राप्त होते हैं | इसछिये समयपर नरमी और समयपर 
गरमी दिखानी चाहिये |? ६2552 

“अपना उपकार करनेत्रालेसे कोई अपराध मी हो जाय तो 
क्षमा कर देना चाहिये। मूखंताके कारण किंसोसे अपराध हो 
जाय तो वह भी क्षमा करने योग्य है। कोई जान-बुझकर अपराध 
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करें, तो खीकार कर लेनेपर और पश्चात्ताप करनेपर उसे भी एक वार 
क्षमा कर देना चाहिये। जो अपराध भी करें और AR निरपरात्र 
सिद्र -करनेके लिये दलीछ भी दें उन्हें दण्ड देना ही उचित है | 
बार-बार अपराध RAIN क्षमा करना तो खयं अपराब है । 
कभी-कभी ळोकनिन्दाफे मयसे मो क्षमा करना पड़ता है; परंतु इन 
बातोंको देश, काळ और अपनी क्षमताके साथ मिळा लेनां चाहिये। 
giua. | मेरी समझसे कौरबोंकों दण्ड JAA यही उपयुक्त समय 
है । वे बार-त्रार आपकी बुराई कर रहे हैं, इसळिये उन्हें क्षमा 
नहीं करना चाहिये । अब आप भपना क्षत्रियस्व प्रकट करें ,अपना तेज 
दिखायें और उन दुष्टोंको उनके कियेका दण्ड दें 

युधिष्टिरने द्रौपदीकी प्रशंसा करते इए कहा-_“द्रौपदी ! तुम 
बड़ी बुद्धिमती हो, तुम्हारी युक्तियाँ बडी प्रत्रळ हैं; परंतु में क्रोधको 
कभी आश्रय नहीं दे सकता | क्रोधसे मनुष्यका नाश हो जाता 
है, जो क्रोधक़े वेगो रोक. सकता है, उसीका भजा हो सकता 
ÈI क्रोधी मनुष्य गुरुओंका अपमान कर वेठता है, उसे वाच्य- 
अवाच्य और काय-अकायका ज्ञान नहीं रहता । वह इतना अंधा 
हो जाता है कि मारने योग्यन्गी पूजा और प्रजा करने योग्यक्गी हत्या 
कर डालता है। बहुतोंने क्रोषके कारण आत्महत्या कर ली È | 
क्रोधह्ीन ही सुखी है । द्रौपदी | मुझे तो कमी क्रोध नहीं आता, 
क्रोध न करनेसे अपनी और दूसरोंकी भी रक्षा होती है। अपने 
जो पीड़ा पहुँचाता है, उसे भी वारम्वार क्षमा करना. ही धमे है | 
मिध्याकी अपेक्षा सत्य, निदेयताकी अपेक्षा दया और: ऋ्ोधकी 


— cco Jangama Mat Ceottecton Vara AA.” 
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अपेक्षा क्षमा उत्तम है | विना कामके क्रोध हो ही 
नहीं सकता कोधीमें दे 

नी सकता | _कामी और WA देवी सम्पत्तिके गुण आ ही 
नहीं सकते । संसारके सभी संत अमाका ही गुणगान करते हैं। 

खय भगवान्‌ श्रीकृष्ण और पितामह भीष्म भी क्षमाकी ही प्रशंसा 


तो क्षमा ही करूँगा |? 


दौपदीने mena जिस PA और कर्मके 
फ्डोने आपकी IRR बिपरीत कर दिया है और राज्य 
पाठनके MA एपरपपरासे प्रचलित ik सम्बन्धमे मिथ्या धारणा 
अपन्न कर दी है, उनको मैं प्रणाम करती हूँ । कर्म ही 
नित्य पदार्थ है, जो कर्म या उद्योग नहा करते, ळोकापबादसे 
डरते हैं, क्षमा, दया, सरळता MRA नामपर अकर्मण्यताको 
AI देते हैं; वे कभी उन्नति नहीं कर सकते |. आप 
संसारके समी प्रकारके gaik अधिकारी हैं, फिर भी अपने 
वीर आाइयोंके साथ जो य दुर्दशा मोग रहे हैं, इसका कारण 
केवळ आपकी उच्चोगहीनता È आप कमी घर्मसे व्चिलित नहीं 
इए, आपने सर्वदा धको अपने प्राणोसे भी प्रिय समझा 1 समी 
जानते हैं कि आपका राज्य और जीवन धके छिये है, आपं 
अपने भाइयोंको और, “झुल्कको "भी "छोड़ "सकते. nig धको 
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नही छोड़ सके। मं ना की थो कि परम अपने खत 
रक्षा करता है; परंतु आप तो घर्मकी रक्षा करते हैं, घमं आपकी 
रक्षा नहीं करता । आपने सवेदा धमका अबुगमत किया है, 
सदा सर्वल् दान देनेके छिये तैयार रहे हैं | आज मी आपका 
समय धर्मपावनमें ही व्यतीत होता दै. । किंतु JAR ब्यसनने आपको 
विपत्तिमें डाळ दिया । मैं आपको इस अबस्यामें देखकर बहुत ही 
उदास और व्यथित हो रही हूँ l 

“महाराज | मैंने भाग्यवादियोंकी बहुत-सी बातें सुनी हैँ. है 
बे कहते हैं कि जगतके समी प्राणी कठपुतळियाँ हैं. और Ja 
नचानेवाला कोई दूसरा ही है। सब नथे हुए वैशेंकी माति 
अथवा डोरेम बवे हुए पक्षियोंकी माति दूसरेके अधीन हैं। ईर 
ही सबसे भला या बुरा कम करवाता दै, वही इन संब प्राणियोंको 
उत्पन्न और विनष्ट करता है । ये सब संसारके संयोग और 
वियोग उसके खिळ्वाड हैं । इससे तो ऐसा माझम होता है कि 
जगतका माता-पिता परमात्मा अपनी संतानके साथ न्यायथुक्त 
व्यवहार नहीं करता । बड़े-बड़े धार्मिक, सच्चरित्र और शीळवान्‌ 
कष्ट पा रहे हैं। नीच, अनाय और अधमी बड़े सुखसे अपना 
जीवन बिता रहे हैं। दुर्योधनकी विशाल सम्पत्ति और आपकी 
विपत्ति देखकर मेरे मनमें लमाबसे ही यह बात आ रही है |? 

युधिष्टिने कहा--“प्रेयें | तुम क्या कह रही हो । तुम्दारी- 
जैसी घ्मग्रिय देवीके मुँहसे ऐसी बात नहीं निकळनी चाहिये ! 
तुम्हारे एनलेसें० aa प्रक, । मैं कमफड 
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पानेकी इच्छसे कर्म नहीं करता मैं दानके लिये दान करता 
i a लिये यज्ञ करता हूँ और अपना कतेव्य समझकर 
n फळ i या नहो, इसवी मुझे परवा नहीं | 
की दुडना नहीं चाहता । मैं gek लिये धर्माचरण नहीं 
करता । बल्कि ऐसा करनेवालेको तो मैं निम्न कोटिका समझत 
हूँ। मैं एक वार तुमसे फिर कहता टँ कि धर्मपर कभी संदेह 
मत करना । धमके प्रभावे क्या नहीं हो सकता ? व्यास, वसिष्ठ 
मेय, नारद, छोमश, शुकदेव, मार्कण्डेय आदिने धके ब्ले क्या 
नहीं प्रात किया ? इनके सुकी तुलनामें किस अधमीका सुख 
रा जा समता है? तुम किसीके पास विशेष सम्पत्ति देखकर 
उसक सुखी होनेकी कल्पना कैसे कर लेती हो ? वह अपने पापोंकी 
आगमें जळता रहता है । वह सम्पत्ति उसके उद्देका ही कारणः 
होती है। कबल वाह्य परिस्थितिके आधारपर धर्मको मला-बुरा 
कहना तुम्दारो-जैसी देत्रीका काम नहीं है | यदि घर्मात्माओंका 
ma निष्फळ होता तो सारे संसारमें आज अँचेरा-ही.अँधेरा 
दोता | धम करनेसे ही तुम्हारा माई J पैदा हुआ था | 
धमसे ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। तुम धर्मपर बिश्वास करो, श्रद्धा 
करो | भगवान्को नमस्कार करो, उन्हें माननेक्रा यत्न करो | 
IER बुद्धिम ऐसी बात फिर कमी न आये । 


दौपदीने कहा--“धमराज ! आप धके ज्ञाता हैं, आप 
मूर्तिमान्‌ धे हैं; आप ऐसी बात कह सकते हैं मैं दुःखकी . 
मारी इई $I अपने देवताके समान पतियोंको ऐसी aaen 
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देखकर मैं विहल हो गयी हूँ ! ईश्वर और धर्मपर आन्तरिक 
श्रद्धा होनेपर भी मेरे gza ऐसे शब्द Aas गये । मेरा 
उद्देश्य ईश्वर या धर्मकी निन्दा करना नहीं है। अभी मेरा हृदय 
शान्त नहीं हुआ है.। यदि अपने मनकी समी बातें मैं बाहर 
न निकाळ दूँ तो मेरा कलेजा फट जायगा । छुनिये, मेरी बात और 
भी ध्यानसे छुनिये ।? 


dai अबतक जितने बुद्धिमान्‌ इए हैं, सबने कम किया 
है। पञ्च॒ भी माताका दूध पीते हैं, छाँदमें जाकर बैठते हैं, 
करके द्वारा ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं । प्रकृृतिमें स्त्र 
क्रिया हो रदी है | कके रहस्यको जाननेत्राला दुळम .है; यदि 
रक्षा या बढ़ानेकी क्रिया न की जाय तो सुमेरुके बराबर सम्पत्ति 
भी नष्ट हो जायगी। कर्मके बिना कोई रहं ही नहीं सकता. | 
भाग्यादी और जडवादी दोनों ही निन्दनीय हैं, जो परिश्रम 
और चेषा छोड़कर भाग्यके भरोसे बैठा रहता है, वह पानीमें 
पड़े हुए कच्चे घड़ेकी तरह नष्ट हो जाता है | सब कुछ 
कर्मका ही फल है । ये बड़े-बड़े नगर, भवन, उनका उपयोग 
और उनके सम्बन्धमें नये-नये आविष्कार कर्मसे- ही होते हैं । 
तिलोंमें ds गायमें दूध और लकड़ीमें आग है, परंतु Ba 
निकाले उनसे कोई ळाभ नहीं उठा सकता । भाग्य भी पू्वे- 
सञ्चित ma अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कर्म कभी निण्फळ 
नहीं होता । अक्रमण्यता दद्धितोंकी जननी है। बड़े-बड़े ऋषियोंने 
इस वांतको स्पष्ट घोषित कर दिया है | हमारी यह ga 
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पौरुषका आश्रय न IAS कारण है । कर्मकी सफळतामें संदेह 
करके यदि आप छोग निःचेष्ट बैठे रहें तो फिर हमें कमी राज्य 
नहीं मिङ सकता | आशावान्‌ इढ़ और तत्पर पुरुष ही सारे 
संसारको अपने बशमें कर सक्ता है। अपनी शक्तिके अनुसार 
समझ-बूझकर उद्योग करना ही उत्तम है । पराक्रमा आश्रय लेकर 
साम, दान, दण्ड, भेदका ययावपर प्रयोग करना चाहिये | मैं 
असमर्थ हूँ, ऐसा कमी नहीं सोचना चाहिये | यइ तो आत्माका 
अपमान है | यदि सफडतामें Aea हो तो अपने उद्योगमें ही 
घुटि देखनी चाहिये | मैंने अपने पिताक्री गोदमें बैठकर रवान्‌ 
भर सराचारी anà मुँहसे बृहस्पतिकी पूरी नीति छुनी है | मैं 
आपसे सत्य कहती हूँ; अव हमळोगोंका इसीमें कल्याण है कि 
पौरुषके द्वारा शत्रुओंको परास्त करके पुनः अपनी सम्पत्ति प्राप्त 
की जाय |! ; 

AAA बात सुनकर भीमसेनकी साँस लम्बी चळने ळी l 
वे कोधित होकर धरमराजको उत्तेजित करने ळगे क्रि अमी कौरबोंपर 
चढ़ाई कर दी जाय और राय्यक्ा उद्धार कर छिया जाय; 
परंतु IARA उन्हें बहुत समझाया और कडा कि “जब हम 
बारह aan बनबास और एक वर्षतक amaaa करनेकी 
प्रतिज्ञा कर चुके हैं, तव किसी भी कारणसे बह प्रतिज्ञा तोड़ी 
नहीं जा सकती।' इस प्रकार AA बातचीत हो ही रही 
थी कि भगवान्‌ व्यासदेव वहाँ पधार गये । खागत-सककारके 


aR 'उन्होंने कया ,कि, में, यह , विवा... हैँ, इसके द्वारा 
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अर्जुन भगत्रात्‌ शंकर और इनको प्रस करके सिद्धि प्राप्त करे । 
तब zaja कौरवको आसानीसे जीत सकोगे |” युधिष्ठिरने उनसे 
वह विद्या प्राप्त कर ली और फिर अद्ुनकों उसका उपदेश किया | 
भगवान्‌ वेदब्यासकी सम्मतिसे अझुनने वह अनुष्ठान किया । अनुष्ठान 
करनेके ये यात्रा करते समप्र द्रौपदीने भगवानसे प्रार्थना की, 
मङ्गजक्ामना की और अ्ुनको सिद्धि-आतिके किये safka किया। 
अर्जुन मन्त्रसिद्धिके लिये चले गये । 
asà वियोगसे पाण्डवोंको बड़ी ब्यथा हुई । द्रौपदीके 
wa अबस्था तो अवर्णनीय हो गयी थी । ब्राह्मणोंकी सम्मतिसे 
zaa तीर्थयात्राका निश्चय किया, ` बे अनेकों तीथोमें छूमते 
RI द्रौपदी और अनेकों त्राण इनके साथ-साथ थे । द्रौपदी 
अपने eà परस्पर सबको खिळाती, सबके भोजन कर लेनेपर 
खयं भोजन करती। यात्रामें जिन-जिन महात्माओंसे उनकी भेंट 
इई, उन्होंने जोजो कथाएँ सुनों और वे जिन-जिन AA गये, 
उनका विस्तृत वर्णन महाभारतके वनपव॑में पढ़ना चाहिये । द्रौपदी 
उन छोगोंके साथ पैदळ ही चढती, उसे कमी इस प्रकार AAH 
अम्यास नहीं या। कहां बड़े जोरकी आँधी चलती, कभी कड़ाकेकी 
गरमी पड़ती, मूसछाधार बर्झी होती और रारीरको ठिठुरानेत्राला 
जाड़ा पड़ता । द्रौपदी मौन भावत्ते सत्र सहन करती और केवळ सहन 
ही नहीं करती, अपनेको ऐसी अकस्थामे भी पतियोंकी सेवा करते 
देखकर अपने जीवनको सफल मानती । 
एक बर्‌ जब वे डोग अजुनसे मिळनेके डिये अत्यन्त उत्कण्ठित 
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होकर गन्धमादन TAA ओर जा रहे ये, तब रास्तेमें बड़े उत्पाता 
सामना करना पड़ा । आँधी, पानो, au वर्षा, पेेंका टूटना 
आदि अनेकों प्रकारके उपद्रव होने लगे | अन्धकारके कारण साथके 
कई लोग बिछुड़ गये, परंतु भीमसेन धनुष-बाण लिये हुए द्रोपीके 
साथ ही रहे | उत्पात बंद होनेपर जत्र सब्र लोग ऊपर चढ़ने ढगे, 
तब ATÀ विल्कुल थक गपो । घतरराइटके मारे उसका शरीर काँपने 
गा, वह अपने शरीरको न संभाल सकनेके कारण बैठ गयी | 
AAA बैठा भी रदा नहीं गया, वह जमीनपर लोट गयी | यह 
दशा देखकर AGEA नहीं रहा गया, वे दौड़कर सबसे पहसे द्रौपदीके 
पास पहुँचे और उसे उठाकर उन्होंने धर्मराजसे कह्य--भहाराज | 
पाञ्चाळराजको कुमारी कमळनयनी द्रौपदी, जिसे आजतक कोई कष्ट 
नही सहना पड़ा, इस समय थक जानेके कारण प्रथ्वोपर गिर पड़ी 
है । इसे आप धीरज दीजिये r 

युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए । वे सहदेकके साथ दौड़कर द्रौपदीके 
पास गये | उसके उतरे इए चेहरेको देखकर बहुत ही उदास 
इए । उसका सिंर अपनी गोदमें रखकर वे विलाप करने ळगे । 
वे कहने छगे--जो द्रौपदी छुसजित भवनमें सुकोमळ शब्यापर 
शयन करती थी, वह इस समय पृथ्वीपर पड़ी हुई है। मेरे 
कारण इस अनिन्यसुन्दरीका मुखमण्डल मछिन हो गया है, 
चरण शिथिल पड़ गये हैं | मैंने जुआ खेळकर बड़ा बुरा 
काम किया । क्या महाराज YA यही सोचकर हमें अपनी 
प्यारी कन्या दी थी १ कया उनके मनमें कभी यह कल्पना 
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रही होगी कि मेरी कन्या इस प्रकार वन-बनमे मेगी १ परं 
दुःखकी बात दै कि आज बही दो रहा है ! युषिष्टिकका Ren 
छुनकर धौम्य आदि ब्राह्मण उनके पास चले आये और उन्होंने 
मन्त्र पढ़कर आशीर्वाद देकर ढाइस IA pas द्रौपदी 
दोरमें आयो, खस्थ हुई। अव प्रशत यह हुआ कि आ केसे 
चला जाय | मीमसेनने कहा क्रि मैं अकेला ही आपको, द्रौपदीको 
और नकुछ-सहृदेवको ळादकर ले agn यदि आप कहें तो मेरा 
पुत्र घटोत्कच बड़ा बलवान्‌ है, उसे; बुला दूँ । आप आज्ञा दंगे तो 
बह सबको लादकर ले चलेगा ।युधिष्टिरने आज्ञा दे दी । भीमेनके 
स्मरण करते ही घटोत्कच वहाँ आ गया । 

घटोत्कचके आज्ञा मॉगनेपर मीमने कहा--वेठ ! तुम्हारी 
माता द्रौपदी थक़् गयी है, चल नहीं सकती । तुम वलवान्‌ 
हो और साथ ही तुममें इच्छानुसार चलनेकी शक्ति है; तुम उसे 
लादकर छे चलो । आक्राशमार्गसे इस प्रकार धीमी चालसे चलो कि 
इमारा साय न छूटे और इसे कष्ट भी न हो।? घटोत्कचने 
कह--“पिताजी | मैं अकेला ही द्रौपदी, धौम्य, धमराज, नकु 
और सहृदेवकों ले चळ सक्ता ži इस समय तो मेरे पास 
और भी बहुत-से आकाशचारी वीर राक्षस हैं, वे ब्राझणोसहित 
आप सत्रको ले चलंगे।' भीमने खीकार कर. लिया । घटोत्कच 
द्रौपदीको और अन्यान्य राक्षस पाण्डवोंको अपने कधोंपर 
लेकर आकाशमा्गसे ` चळे । दूसरे राक्षसोंने ब्राह्मणोंको अपने 
कंधोंपर बैठा लिया | महातपस्री'लोमदा अपने तपोबलक़े प्रभावे 
मके समान सिद्वमार्गसे चलने -छगे | - रास्तेमें अनेकों . बन-उपदन, 
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TR, नदी-नाले आदि देखते हुए वे बदरिकाश्रम पहुँचे । 
पहाड़ोंमें अनेक विचित्र धातुएँ यी । अनेकों रोकी खानें यीं । 
अनेकों जातिके पशु-पक्षी धम रहे थे | नदियाँ वह रही थीं, 
वृक्ष ऋले-फले हुए थे | 


नस्नारायणके दशन करके उन छोगोंको बडा आनन्द 
मिला । वे वहाँ कई दिनोंतक gaa निवास करते रहे। एक 
दिन अचानक पूर्वोत्ततकोणकी हवाने वहाँ एक मूके समान 
चमकता इआ AS कमल पहुँचा दिया | उस दिव्य 
गन्धयुक्त दशनीय पुष्पको देखकर और लेकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न 
इई । उसने मीमसेनको दिखाकर कहा कि थह पुष्प कितना 
giaa, कितना रमणीय, कितना बढ़िया है । इसने मेरा मन 
चुरा लिया है। मैं यह पुष्प धर्मराजको भेंट करूँगी | क्या तुम 
ऐसे और भी पुष्प ळा सकते हो? तुम अवश्य छा सकते 
हो | जाओ न, ले आओ | मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी |? द्रौपदी 
वह छूळ लेकर धमेराजके पास चली गयी। भीमसेन मत्त मातङ्गकी 
भाँति बड़ी मस्तोसे अख-ा्त्रसे छुसज्ञित द्ोकर कमल-पुष्पके लिये 
रवाना हुए । रास्तेमें हनुमानजीसे भेंट इई। उन्होंने युद्धमें सहायता 
करनेका वचन दिया । बहुत-पे दैत्य-दानबोंका संहार करके 
भीमसेन उस सौगन्धिक वनमें पहुँचे । जब द्रोपदीसे युधिष्टिरको यह 
समाचार माळम हुआ, तब वे मी सत्रके साथ. घटोत्कच आदिकी 
सहायतासे वहाँ जा पहुँचे | उस तालाबमें खूब जल-विहार किया और 
कुछ, दिनोंतक चहीं रहे । इसके बाद पत्रतके अनेक स्थानोंपर विचरते 
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रहे । जब्र aa खसे छौट आये; तब उनसे मिळनेके डिये 
भगवान्‌ श्राकृष्ण भी आये । 

कुशल-समाचारके पश्चात्‌ भगवान्‌ शरीकृष्णने द्रौपदीसे 
कद्दा--'देवी | अब तुम्हारे सौमाग्यके दिन आनेमे अधिक क्लिम्ब 
नहीं है । अर्जुन शरस्त्रविदया प्राप्त कके लोट आये हैं । तुम्हारे पुत्र 
RÀ बड़ी लगनके साय धनुर्वेदका अभ्यास कर रहे हैं । वे सदा 
सत्सङ्गमें रहते हैं और सदाचारमें बढ़े निपुण हो गये हैं । उन्हे 
तुम्हारे पिता और भाइयोंने कई बार बुलाया, राज्य देनेके लिये 
saka भी किया, परंतु उन्हें अपने नाना या मामाके पास रहना 
अच्छा नहीं ळगता । बे aR छोड़कर खर्गमें भी नहीं जाना 
चादते । युद्धविद्यासे उनका विशेष प्रेम है। जेसे आर्या कुन्ती या 
तुम उन्हें सचरित्रता सिलती, उनका लाळन-पाळन करतां, वैसे ही 
द्वारकामें बहिन सुभद्रा उनकी देख-रेख रखती हैं ।ग्रयुम्न जैसे अपने 
Ain शिक्षा देते हैं त्रैसे ही अभिमन्यु और तुमरे पुत्रोंको भी 
देते हैं । तुम प्रसन्न रहो, कोई चिन्ता मत करो |? भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
युधिष्ठिरो आश्वासन दिया तथा बहुत प्रिय, मधुर और हितकारी 
वचनोंसे उन्हें समझाया । सत्र लोग वहीं रहने ळगे, मार्कण्डेय आषिने 
बहुत दिनतक कहाँ रहकर नाना प्रकारके इतिहास छुनाये । ध, 
अर्थ, काम और मोक्षके उपदेश दिये । 


इस बार भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ सत्यभामा भी आयी इई थीं । 
ऋषि, महर्षि, श्रीकृष्ण और पाण्डवं एक आश्रममें बैठे बातचीत कर 
रहे थे और दूसरे स्थानपर सत्यमामा तथा द्रौपदी बैठकर आपसमें 
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gea और यदुवंशके सम्बन्धकी विचित्र बाते कर रही थीं। उसी 
सिळसिलेमें सत्यमामाने पछा--'सखी | तुम अपने बीर पतियोंको 
किस व्यवहारसे संतुष्ट रती हो ? वे तुमपर कभी क्रोध नहीं करते, 
तुम्हारा मुँह ताका करते हैं | उनमें कमी ईध्याका भाव नहीं देखा जाता | 
वे सबके-सब तुम्हारे वशमें रहते हैं। क्या इसके लिये तुमने कोई 
ब्रत, तप या जप किया है ? किसी मन्त्र, दवा, अंजन या जड़ी-बूटी 
आदिका सदारा छिया है ? तुम मुझे भी कोई ऐसा ही उपाय बतळाओ 
कि जिससे मैं अपने पतिको बशमें कर सकूँ |? माग्यशाढिनी द्रौपदीने 
aaraa | तुम यह क्या पूछ रही हो ? कया कमी पतिव्रता 
स्त्री अपने पतिको वशमें करना चाहती है ? पतित्रता तो सर्वदा अपने 
पतिके वशमें रहती है और रहना चाहती है । यह तो स्तरयोंके 
ओछेपनका मूचक है कि वे अपने पतिको बशमें करना चाहें | तुम 
बुद्धिमती हो, श्रीकृष्णकी प्यारी हो, तुम्हारे मुँहसे ऐसा प्रश्‍न झोमा 
नहीं देता । देखो, बहिन ! तुम्हें में एक बड़े रहस्यकी बात बताती हूँ । 
जब पतिको यह माळम होता है कि मेरी स्त्री मन्त्रयन्त्रके द्वारा मुझे 
वशमें करना चाहती है, तब वह उससे घबराने लगता है और जैसे 
लोग घरमे सॉपके रहइनेसे चिन्तित रहते हैं, वेसे ही चिन्तित हो 
जाता है | जबर पति चिन्तित हो गया, तब घरवाळोंको शान्ति और 
घुल AÀA मिळ सकता है । इसलिये मन्त्रयनत्रसे पतिको RA 
करनेकी चेष्टा बहुत दवी बुरी है। उससे पतितो A होता नहीं, 
बुराई पेदा हो जाती है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पतिको 
बशमें करनेके छिये भूळसे ऐसी दवा खिला दी जाती है, जिससे पति 

सवंदाके RA बीमार हो जाता है. या मर जाता है । ऐसी स्त्रियसे 
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धूते शत्रु भी लाम उठते हैं । खानेके लिये या शरीरमें लगानेके 
छ्यि ऐसे चूर्ण दे देते हैं, जिससे पति पीड़ित, कोढ़ी, असमयमें ही 
बुद्ध, नपुंसक, पागल, अंघे या बहरेतक हो जाते हैं। इसळिये 
पतिको बहामें करनेके किये ऐसी चेष्टा कदापिं नहीं करनी चाहिये | 
बहिन | पतिको प्रसन्न रखना और उनके बशमें द्वो जाना ही 
उन्हें अपने वशमें करनेका सचा उपाय है | में अहङ्काxर कामवासना, 
क्रोध आदि दुष्ट मावोंसे बचकर पक्त्रिताके साथ पाण्डवोंकी और 
उनकी अन्य स्त्रियोंकी सेबा करती हूँ । मेरे मनमें कमी ईर्ष्या नहीं 
होती, मनको सदा उनके अनुकूल रखती हूँ और वागीसे कमी अप्रिय 
वचन नहीं वोळ्ती । शरीरसे सेवा करती हुँ, उनका मन रखती हूँ 
और कभी उनपर संदेह नहीं करती । बुरी जगहपर नहीं बैठती, 
खराब चाळ नहीं चढती, दुराचारिणी स्त्रियोंसे कभी बात नहीं करती। 
कमी ऐसी इश्टिसे नहों देखती, जिससे निन्दित विचार प्रकट होते हों। 
मेरे पति सबेगुणसम्पन्न हैं । मैं किसीके रूप, गुण, अवस्था, सज-घज 
आदिसे आकर्षित नहीं होती | उनके स्नानके बाद स्नान करती हूँ, 

उनके भोजनके बाद भोजन करती हूँ, उनके सो जानेपर सोती हूँ 
-उनकी तो बात ही क्या, जत्रतक धरके दूसरे छोग या सेवक स्नान, 
भोजन या शयन नहीं कर लेते, तबतक मैं भी नहीं करती । मेरे पति 
कहीं बारसे भाते हैं, तत मैं आगेसे उठकर उनका खागत करती 
- हूँ । भीतंर ळे आती हूँ, आसनपर बैठाती हूँ और अपने हाथों पानी 
कर उनके हाय, पैर, मुंह घुलाती हूँ । घर और घरकी सत्र 
सामप्रियोंकी anga रखती हैँ, खच्छता और पतित्रताके साय 


0. Jangamwadi Mdth Collection, Varanasi 


११७ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan koit दोपदी 


ओजन बनाकर ठीक समयपर खिलाती हुँ । मंडारमे ठीऊ-ठिकानेसे 
अन्न रखती हूँ । उनकी रचिके अनुसार ही काम करती हूँ | आपसके 
विनोदके अतिरिक्त अन्य समय क्षती नही हूँ | द्ारपर खडी नहीं रहती | 
बरसे मिले हुए वागमें भी बहुत देरतक नहीं ठइरती । न बहुत 
हसती हूँ, न खीझती हूँ । झनककर किसीसे कड़ी बात नहीं कहती | 
अत्रसर आनेपर बचा जाती हूँ | पतिसे अळग रहना मुझे अच्छा नहीं 
'छगता । पतिके परदेश जानेपर मैं फू, माला, सुगन्ध आदिसे अपनेको 
सजाती नीं । मेरे पति जिस वस्तुको पसंद नहीं करते उसे मैं 
भी पसंद नहीं करती । उनकी बात मानती हूँ; उनका जैसे डित हो, 
वे जैसे प्रसन्न हों, वही मेरा ब्रत है । जब मैं उनके पास जाती 5 
तश्र पवित्र होकर सुन्दर वस्त्र, आभूषण, सुगन्धित वस्तु धारण करके 
ही जाती हूँ । 

“मेरी सासने अपने कुटुम्बियोंके साथ जैसा STER करना मुझे 
सिखाया है, में वैसा दी करती हूँ | मिक्षा देना, देव-पूजा करना, 
श्राद्ध और già दिन अच्छे-अच्छे भोजन बनाना, माननीय पुरुषोंकी 
पूजा और सत्कार करना तथा दूसरे जो मेरे कतेब्य मुझे ज्ञात हैं, 
उनका दिन-रात सातरधानीसे पालन किया करती हूँ । विनयके मात्रको 
कभी नहीं छोड़ती । पति ही स्त्रियोंक्रा देवता और एकमात्र गति है; 
भला कोन पतित्रता अपने पतिका अप्रिय करना चाहेगी । मैं उन्हें 
हीन इशिसे नहीं देखती । उनसे अच्छा भोजन नहीं करती । उनसे 
बढ़-चढ़कर कपड़े और गहने नहीं पहनती । अपनी सासकी निन्दा 
'कभी नहीं करती, उनकी सेवा करती हूँ । जो काम करती हूँ, बड़ी 
छगनसे करती हूँ | जिसको वमे करना हो, विना शेके उसके 
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बशमें हो जाना ही उसे वशमें करनेका सचा उपाय है | इतना वहामें 
हो जाना चाहिये कि कहामें करनेकी याद ही न रहे |? 

“हिन ! आर्या ङुन्तीको मैं अपने हाथसे परोसकर भोजन 
कराती हूँ । उनकी सत्र तरहकी सेवा खयं करती हूँ, उनसे बढ़कर 
न भोजन करती और न कपड़े या गहने पहनती | कमी ऐसी बात 
नहीं कहती, जो उन्हें बुरी लगे । पहले महाराज युधिष्ठिरके यहाँ 
सोनेके थालोंमें आठ हजार ब्राह्मण प्रतिदिन भोजन करते थे | 
अटठासी हजार रनातक गृहस्थ ब्राह्मणोंको अन्न-वस्त्र दिया जाता था। 
दस हजार संन्यासियोंको भोजन दिया जाता या । में बलिवेश्वदेवके 
बाद्‌ इन सत्रको मोजन कराती थी और यथायोग्य पूजा करती थी । 
घरमें लाखों दासियाँ थीं। मुझे उनके नाम, रूप, खाने-पहननेका 
हाल सत्र कुछ HAA था । कब किसने कया काम किया, किसका 
क्या काम तेधा हुआ है, यह सत्र मैं जानती थी। लाखों हाथी- 
घोड़े थे; उनकी गिनती, उनका प्रबन्ध मैं ही करती थी । सारे 
महलका, सब नौकरोंका, समस्त परिवारका, गाय, मेड आदि 
पञ्चओंका, उनके चरानेवाले रखबाळोंका क्या प्रबन्ध हुआ है, यह 
में देखती रहती थी | राज्यकी आमदनी और खर्चका कुल हिसाव 
में जानती थी और उसकी जाँच-पड़ताल भी करती थी । मैं दिन- 
रात अधिक-से-अधिंक परिश्रम करके इतने कारमोका बोझ सम्हाले रहती 
यी कि जिनका भार साधारण पुरुष नहीं सम्हाळ सकते । पाण्डबोंका 
gan इतना विश्वास था कि वे बस, दो ही काम करते थे-_प्रजाकी 
रक्षा और दान | उनके खजानेमें अयाह धन था । मैं दिनको दिन 
नहीं समझती थी, रातको रात नहीं समझती थी। भूख और प्यासकी 
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परवा नहीं करती थी। मुझे अपने पतियोंकी सेवा करनेमें इतना 
आनन्द आता कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती । उद्देग तो कमी 
मुझे हुआ ही नहीं | मैं हमेशा पतियोंके उठनेके पहले उठ जाती 
और सोनेके वाद सोती । मैंने पतियोंके साथ ऐसा ही व्यवहार किया 
है । मेरे मनमें उन्हें a करनेकी इच्छा कमी नहीं इई | मैं उनके 
RÄ रहना चाहती हूँ । वे मुझसे प्रसन्न हैं, यह मेरे लिये बढ़े सौमाग्य- 
की बात है । इसीमें मैं अपने जीवनकी सार्थकता समझती हूँ ।? 
सत्यभामाने कहा---'बहिन | मेरे मनमें मन्त्र-यन्त्र करनेकी 


कोई वात नहीं थी । मेरे प्रियतम श्रीकृष्ण मुझसे यों ही बड़ा प्रेम ` 


करते हैं | तुम इसके ळिये दुःख मत करो । मैं तुग्हारी सखी हूँ, 
इसडिये विनोदके रूपमें मैंने वह बात कही है । मैं तुम्हारे दुःखका 
कारण बनी, इसके ळिये मुझे क्षमा करो ।' द्रौपदीने कहा--“हिन ! 
सुनो, मैं तुम्हें पतिको RA करनेका सचा उपाय बताती हूँ। 
यह उपाय सर्वथा निर्दोष है | यदि तुम इसका आचरण कर 
सकोगी तो अपने पतिको सोतोंसे छीन सकोगी । स्त्रीके किये पतिके 
समान कोई देवता नहीं है | पतिकी प्रसन्नतासे स्त्रीके सत्र मनोरथ 
पूरे होते हैं । पतिके क्रोधसे उसकी सव कामनाएँ निण्फळ हो 
जाती हैं । पतिके प्रसादसे ही स््त्रियोंको लौकिक, पारछोक्रिक और 
पारमार्थिक आनन्द प्राप्त होता है। श्रीकृष्णकी सेबा तुम इतने 
निष्कपट भावसे क्लेश सहकर करो कि वे केवल तुम्हींको चाहने 
छगें | वे जान जायँ कि तुम उन्हें सच्चे इदयसे प्रेम करती A 
जब बे दुरवाजेपर आयें, तब तुम उनका खागत करनेके लिये 
आँगनमें खड़ी हो जाया करो। भीतर आनेपर उन्हें सुन्दर आसन 
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Ram बेठाओ भौर अपने हायसे पैर घोओ। वे दासीसे कोई 
काम करनेको कहें तो तुम खयं कर दो । यदि श्रीकृष्ण तुमसे कोई 
बात कहें और वह छिपानेके योग्य न हो, तो भी तुम उसे दूसरेसे 
मत कहो; क्योंकि जब वह बात दूसरेके द्वारा उनके कानमें 
gad, तत्र वे सोच सकते हैं कि मेरी स्त्री किसी वातको गुप्त 
नहीं रख सकती | जो तुम्हारे पतिके मित्र हों, हितचिन्तक हों, 
उन्हें अच्छी-अच्छो चीजें खिलाओ, उनका सत्कार करो । उनके 
GARAR अपने पास मत फटकने दो । पर-पुरुषके आगे 
तुम्हारी मस्ती न प्रकट दो | पुरुपोंके आगे न aga वोलो और न 
तो अपने हृदयफे माब ही प्रकट हो ने दो | लजा और संकोचके साथ 
रहो । जो तुम्हारे पुत्र nga और साम्ब आदि, उनके 
साथ भी एकान्तमें मत बेठो | क्रोध करनेत्राली, शराब AANA, 
अधिक खानेवाली, कर्कशा, चोर, दुष्टा और चञ्जल स्त्रयोंका सङ्ग 
कमी मत करो | अच्छे वंाकी, पापसे डरनेबाळी पतित्रता स्त्रियोंते 
मित्रता करो; उनके पास बेठो-उठो । अपने पति जैसे प्रसन्न हों, 
वेसी चेष्टा करो । स्त्रियोंके लिये यही सचा उपदेश है । जो स्त्री इसका 
अनुकरण करती है, वह सत्र प्रकारके सुख-सौभाग्यङ्गी अधिकारिणी 
होती है ॥ 

इसी प्रकार समय-समयपर दोनोंमें बातें होती रहीं | भगवान्‌, 
Aand बहुत दिनोंतक रहनेके. बाद बहाँसे प्रस्थान करनेका बिचार 
किया । सत्यमामाने द्रौपदीको बहुत कुछ आश्वासन दिया और 
बतलाया कि अब वे दिन दूर'नहीं. हैं जब कि तुम्हारे सारे शत्र 
मारे जायेगे । उसके पुत्रोंका कुशळ-समाचार भी बताया. और कहा 
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कि वे शीत्र ही सारे प्ृथित्रीके वीरोंमें प्रजनीय होंगे | सबको समन्ना- 
बुझाकर सत्यभामा और श्रीकृष्ण बहाँसे खाना हुए । 
| (९) 

सजन पुरुषोंमें यह emin गुण होता है कि यदि दूसरा 
कोई उनका अनिष्ट करना चाहे तो वे ययाशक्ति अनिष्टसे अपनेको 
बचानेकी चेश करते हैं; परंतु अनिष्ट करनेवालेका अनिष्ट नहीं करना 
चाहते । वे खभावसे ही सबका हित चाहते हैं और हित चाहनेमें 
q भेदभाव नहीं रखते कि कौन मेरा शत्रु और कौन मेरा मित्र 
है | वे दुखीको देखकर दया हो जाते हैं, अनिष्ट करनेतरालेको 
देखकर उसके अंदर सदूबुद्विका संचार करनेके लिये तड़पने छते 
हैं और पुण्यात्माको देखऋर उसके पुण्यकीः अमिवृद्धिके लिये सचेष्ट 
दो जाते हैं । उनके जीवनका यही नियम है | ने जब घोर विपत्तिमें 
पड़ जाते हैं, उनका कोई सहारा नहीं रहता, तब वे भगवान्‌ 
श्रीइष्णको पुकारते हैं और श्रीकृष्ण दौड़कर उनकी रक्षा करते हैं। . 
इस विषयमें द्रीपदीका बड़ा अनुभव था। उध्तने अपने जीवनमें 
अनिबार्य विपत्ति उपस्थित होनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णको समय-समयपर 
पुकारा था और श्रीकृष्ण सब्र काम छोड़कर उसकी रक्षाके डिये 
दौड़े आये थे। 


पाण्डव वनवासी हो गये, यद्यपि बे अपनी RARA ळगे 
इए थे। किंसीके आश्रित नहीं थे, बहुतोंके आश्रय थे। उनमें 
दैन्यका सञ्चार नहीं हुआ था; तथापि कौख यही समझते ये कि 
WA दीन हो गये, दरि हो गये, असाय हो गये | हमारे पास 
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महान्‌ ऐश्वय है । अब वे हमारा मुकाबला भया कर सकते हैं p 
इसी aA उनके मनें यह दुबुद्धि आगी कि चलो हमछोग वनमें 
चढें और अपने aa प्रदशन करके पाण्डवोंको FA उनका 
अनादर करें | वे सज-धजकर हस्तिनापुरसे वनके लिये रवाना हुए । 
गनधर्बराज चित्रसेनसे अज्जुनकी बड़ी मित्रता थी। जत्र उन्हें 
कौरवोंका यह gian माळम हुआ कि ये मेरे मित्र aga और उनके 
भाइयोंको चिढ़ानेके डिये जा रहे हैं, तब उन्होंने ऐसा निमित्त 
उपस्थित कर दिया कि गन्धबॉसे कौरवोंका युद्ध हो गया । उस 
za कौरवोंकी बहुत-सी सेना मारी गयी, बहुत-से वीर बेहोश हो 
गये । औरोंकी तो बात ही क्या, बीरवर कर्ण भी अपना रथ नष्ट हो 
जानेपर विक्रणके रथपर सवार होकर भाग गये । दुर्योधन पकड़ 
लिया गया और गन्धव उसे लेकर अपने लोकको चलते बने । सेनाके 
जो कुछ सामान्य सेवक अवशेष रह गये थे; उन्होंने जाकर पाण्डवोंसे 
 प्राथनाकी कि un दुर्योधनको गन्धव पकड़े लिये जा रहे हैं, 
आपडोग उनकी रक्षा करें !” युधिष्ठिरने सोच-विचारकर भीम, अजुन 
आदि अपने छोटे भाश्योंको आज्ञा दी कि 'देखो Aa | यों तो जब 
हमारा कीरबोसे विरोध हो, तत्र हम पाँच भाई और कौरव सो भाई 
हैं; परंत जब कौरबोंका और किसीसे विरोध होता है, तब हम सत्र 
मिलकर एक. सौ पाँच माई हैं। हम पाँचोंके रहते कोई कौरबोंका 
अपमान, करे, यह असह है १ तुमलोग-अभी जाओ और छुलदसे 
अथवा युद्रसे उनको FH लाओ ।? पाण्डवोंने अपने बड़े भाई 
युधिष्टिरकी आज्ञा शिरोधाय की ।' 
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- पळे गन्धवोंसे अ्जुनका घमासान युद्ध हुआ | जब यह बात 
गन्धबराज चित्रसेनको aa हुई, तब वह आया और अजुनसे उसने 
भी युद्ध किया। जब चित्रसेन बहुत पीड़ित हो गये, तत्र उन्होंने 
अपनेको भ्ुनके सामने प्रकट किया और दोनोंमें FU 
इआ। चित्रसेनने अजुनसे कहाई अईन | दुयोधन और 
कणेका दुष्ट विचार देवराज इन्द्रको खर्गमें ही माळम हो गया था। 
वे सत्र अपना Ya दिखाकर तुम्हें कुड़ानेके छिये, तुम्हारो gian 
स्मरण _दिळानेके लिये और यराखिनी द्रौपदीकी हँसी करनेके ळिये 
यहाँ आये थे । देवराज इन्द्रकी आज्ञाके अनुसार ही हमळोगोंने 
दुर्योधनको पकड़ा या। अब तुम जैसा कहो, हम वैसा करनेको 
तैयार हैं ।” अझुन दुर्योधन और गन्धवोंको साथ लेकर युधिष्ठिरे 
पास आये । युधिष्ठिरने समझा-बुझाकर गन्धर्बोको विदा कर दिया 
और दुर्योधनको यद कहकर लौय दिया कि 'मेरे प्यारे भाई सुपोधन | 
बिना सोचे-विचारे कोई साहसका काम नहीं करना चाहिये । यह 
जो दुधेठना घट गयी, इसके लिये किसी प्रकारका खेद मत करना; 
ऐसी ही होनी थी । अब तुम अपने माझयोंके साथ अपनी राजधानंमें 
जाओ और वहाँ सुख मोगो ! दुर्योधन वहाँसे लौट गया । 

दुर्योधनको पहले तो बड़ा पश्चात्ताप हुआ, परंतु पीछे उसकी 
बुद्धि बदल गयी । वह धर्मात्मा पाण्डवोंको और भी कष्ट पहुँचानेकी 
चेष्टा करने ळगा | एक दिन यशखी, तपसी और तेजस्री ऋषि 
दुर्वासा घ्रमते-बामते दस हजार शिष्योंके साथ दुर्योधनके अतिथि 
हुए । दुर्योधनने बड़ी विनयसे उनका खागत-सत्कार किया, वे कई 
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उनकी सेजामें लगा रहा |. महर्षि दु्ासाने कई प्रकारसे ुर्योवनकी 
परीक्षा भी ली, परंतु वह उनकी. परीक्षामें उत्तीण होता गया । 
कभी भोजन तैयार कराकर वे मोजन नहीं करते थे । कमी भोजनके 
डछिये मना करके चले जाते थे और भोजनके समय दस हजार 
शिष्पोंके साथ आकर पंक्तिमें बैठ जाते थे, परंतु दुर्योधनकी NA 
किसी प्रकारकी असावधानी नहीं इई, दुर्बीसा बहत ही प्रसन्न इए। 
वासाने दुर्योधनसे कहा-- “बेटा ] मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ | 
तुम इच्छानुस्तार वरदान माँग सकते हो । मेरे प्रसन्न होनेपर 
संसारमें कुछ मी दुलभ नहीं है |? दुर्योधनको बडी प्रसन्नता 
हुई । मरकर जीवित दोनेपर जितना हप किसी साधारण 
मनुष्यको हो सकता है, उससे मी अधिक हष दर्योधनको इआ। 
ुर्ोधनने कुटिळ शकुनि और कर्णसे पहले ही सबद कर ली थी 
कि दुर्वासासे क्या बर माँगना दोगा । दुर्योधनने हाथ जोइकर 
कहा--“मगबत्‌ | हमारे बंशामें मशझराज युधिष्टिर ज्येष्ट और श्रेष्ठ 
हैं। उनके गुण, सचस्त्रिता और शील-खमावकी महिमा सारे संसारमे 
प्रत्यात है। वे बड़े धर्मात्मा हैं. और इस समय अपनी धर्मपत्नी 
द्रौपदी तथा छोटे k साथ बनमें नित्रास कर रहे हैं । में 
आपसे यही वर माँगता हूँ कि जैसे आप शिष्योंक्रे साथ मेरे यहाँ 
पधारकर अतिथि हुए हैं, वैसे ही उनके यहाँ भी हों | यदि आप 
मुझपरः बिशेष कृपा करना चाहते हैं, तो ऐसे समयमें जाकर उनके 
अतिथि होइये, जत्र पशख्विनी द्रौपदी ब्राह्मणों और पतियोंको खिला- 
पिलाकर तथा स्वयं मी खा-पीकर विश्राम कर रही हो |? दुर्वासाने 


दुयोषनकीः प्राईना स्वीकार, की हीते, इए l आज 
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AR a प्रसनता है । वे सोच रहे हैं कि दुर्वासाको भोजन न 
करा सकनेके कारण पाण्डबळोग अवश्य ही दुर्वासाकी क्रोधाग्निसे 
भस्म द्वो जायँगे। | 

भोले दुर्वासाजी दुर्योधनकी प्रानाके अनुसार ठीक तैसे ही 
समयपर melk अतिथि इए। me आसनपर बैठाकर 
AAA उनकी पूजा को और हाथ जोड़कर प्राना की- प्रह्मन्‌ | ' 
स्नान-संध्या आदि नित्यकर्मोको समाप्त करके आइये और भोजन 
कीजिये । दुर्वासाके आनेका उद्देश्य ही यही था । उनके मनमें यह 
बात नहीं आयी कि वनवासी युधिष्ठिर इस समय मुझे और मेरे दस 
हजार शिष्योंको कहाँसे भोजन करायेगे | उन्होंने खीकार कर 
लिया और वे शिष्योंके साथ नदीतटपर जाकर गोता ढगानेके बाद 
परमात्माका ध्यान करने ळगे | 

द्रौपदीके लिये यह समय बड़ी विपत्तिका था । वह दुर्वासाके 
खमावसे परिचित थी | वह जानती थी कि यदि इस समय हुर्वासाको 
भोजन नहीं मिलेगा तो वे शाप देकर el नष्ट कर ढेंगे | 
बहुत सोचने-विचारनेपर भी उसे कोई उपाय नहीं FA । वह घोर 
चिन्तामें पड़कर अशरण-शरण, अनाथ-नाय, दीनवन्धु भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी शरणमें गयी। और चारा ही क्या था--और सहारा 
ही किसका था । ऐसे अवसरपर श्रीकृष्णके अतिरिक्त और सहायता 
कर ही कोन सकता है | उसका शरीर जड़-सा हो गया, उसके 
हाथोंकी बरस अज्ञलि बँध गयी; आँखोंसे आँमुकी धारा छूट निकली । 
वह मन-हीमन कहने लगी--श्रकगप्ण | मेरे प्यारे श्रीकृष्ण ! 
TIR बड़ी लंबी हैं, तुम देवकीनन्दन होनेपर भी aga 
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हो, तुम वहुदेव्पुत्र होनेपर भी जगदी हो । जिसने तुम्डें प्रणाम 
किया, उसका धरोर संकट तुमने टाळ दिया । तुम्दों विश्वके विधाता 
हो, तुम्हीं विश्वके संद्ारकती हो और तुम्हीं खयं विश्व हो । मेरे 
प्रभु ! मेरे खामी ! मेरे सबख | तग मेरे रश्वक दो तुम्हीं सबके 
रक्षक हो, वासतवमें तुम्हीं सबसे परे पुरुषोत्तम हो । तुम्हारी दी 
शक्तिसे चित्तकी वृततियोमें चेतनाका संचार दोता दै । तुम्हारी ही 
चेतनासे चित्तवृत्तियाँ ah संचयमें समग्र होती दै । में हृदयसे 
तुम्हें प्रणाम करती हूँ । तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तुम्हीं सबको वर A 
हो, तुम अनप्त दो । जिन्हें किसीका सहारा नहीं है, तुम उनका 
सहारा हो। प्राण, इन्द्रिय और मनकी वृत्तियाँ तुमतक पहुँचनेमें 
असमर्थ हैं | हे सबके खामी | हे सबसे बढ़कर A ! मैं 
तुम्दारी शरणमे हुँ | शरणागतऋत्छ ATA | कृपा करके मेरी 
रक्षा करो । तीळकमलके समान साँबले शारीरवाळे, कमळकोषके 
समान ळाळ नेत्रवाले; पीताम्बर और कौस्तुभमणि धारण करनेवाले 
श्रीकृष्ण | सभी प्राणी तुमसे उत्पन्न होकर तुम्हींमें विलीन हो 
जाते हैं। तुम्हीं एकमात्र सत्रकी परम गति दो । तुम परमसे भी 
परम ज्योति, विश्वात्मा और arai हो । विद्वानोंने तुम्हें दी इस 
जगतूका परम बीज और सब ऐश्वयोकी खान कडा है । देवेश ! 
तुम हमारे स्वामी हो, इसलिये हम किसी भी आपत्तिसे नहीं डरते । 
स्वामिन्‌ ! करवोंकी समामें जैसे तुमने दुःशासनसे मेरी रक्षा की 
थी; वैसे हो इस महासंकटसे भी मुझे बचाओ ! में तुम्हारी 
शरणमें हूँ pæ. 
aF कृष्ण महाबादो देवकीनन्दनाव्यय | . 
वासुदेव -l न TE coi ui [विनाशन l 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहाँ नहीं हैं? उनसे क्या छिपा है £ 
कोई सच्ची प्रार्थना करे और वे वहाँ उपस्थित न हो जायें, यह 
असम्भव है। दरोपदीकी प्राथेना द्वारकामें पहुँची, उस समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण दय्यापर लेटे हुए थे, पास ही रुक्मिणी थां; उन्होंने 
अपनी नींद छोड़ दी | रुक्मिणीसे कहा भी नहीं, थे बात-की-ातमें 
AAR पास पहुँच गये । उन्हें देखते ही द्रौपदी आनन्दातिरेकसे 
पुलकित हो उठी और प्रणाम करके दुर्वासाके आनेका सब हाळ 
कह छुनाया | श्रीकृष्णने कहा-पाश्चाली ! में द्वारकासे यहाँ 
भाते-आते थक गया हूँ, मुझे बड़े जोरसे भूख लगी है | पहले शीघ्र 


विश्वात्मन्‌ विश्वजनक fagi: misa 
प्रपन्नपाळ गोपाल प्रजापाल परात्पर | 
आकूतीनां च चित्तीनां अवर्तक . नतास्मि ते ॥ 
वरेण्य वरदानन्त अगतीनां aaa | 
पुराणपुरुष प्राणमनो्त्याद्यगोचर ॥ 
adaa पराध्यक्ष त्वामहं शरणं गता। 
पाहि मां कृपया देव शरणागतवत्सल | 
नीलोसळदलक्याम पदूमगर्भारुणेक्षण | 
पीताम्बरपरी धान लसत्कौस्तुभभूषण ॥ 
त्वमादिरन्तो भूतानां त्वमेव च परायणम्‌ | 
परात्‌ परतरं ज्योतिर्विश्वामा सवतोमुखः | 
त्वामेवाहुः परं बीजं निधानं सर्वसम्पदाम्‌ | 
त्वया नाथेन देवेश सर्वापद्म्यो भयं न हि॥ 
दुःशासनादइं पूर्वं सभायां मोचिता यथा। 
` ° 

तयेव संकटादस्मान्मामुद्धचुमिद्दाहंसि ॥ 

(Ao भा० Jo प० २६३ ) 
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मुझे भोजन कराओ, पीछे देशभरकी बाते सुनाना । श्रीकृष्णकी यह 
बात छुनकर द्रौपदी वहुत ही लजित हुई । उसने कहा---प्रभो १ 
जबतक मैं भोजन नहों करती, तमीतक मूर्यमगवानके दिये इए 
पत्रमे अन्न रहता है, फिर कुछ नहीं रहता | इस समय मैं भोजन 
कर चुकी हूँ, अब उसमें कुछ नहीं है । श्रीकृष्णने कहा na l 
मुझे भूख लग रही है और तुम Ree कर रही हो। ARA 
साथ ऐसा व्यवह्वार नहीं करना चाहिये । शीघ्र जाओ, बह पात्र मेरे 
यास ले आओ; Bera न करना, मळा !? श्रीक्ृषष्णका आग्र देखकर 
द्रौपदी वइ पात्र उठा लायी | उसके एक किनारेपर सागका एक 
टुकड़ा ळा हुआ था । भगवान्‌ श्रीक्षण्णने रवयं देखकर उसे उठा 
डिया और उसे खाकर कहा-- 

“अनेन यश्चसुग विश्वात्मा भगवान्‌ प्रीयताम्‌ V 

«अर्थात्‌ इस अन्नसे यज्ञाधिपति देवाधिदेव विश्वातमा भगवान्‌ 
प्रसन्न और तृप्त हों ॥ यों कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने सहदेवसे 
कह्ा--'सहृदेव | तुम जाकर शीत्र ही सुनियोंको बुला लाओ । 
उनसे कहना कि आपलोग चडकर भोजन कीजिये !? सददेवने 
श्रीकृष्णकी आज्ञाका पालन किया । 

galar और उसके शिष्य स्नान करके अधमषेण कर रहे थे, 
एकाएक उन सत्रको अबीर्णको डकार आयी। उन्हें ऐसा जान 
पड़ने लगा कि मानो उन्होंने अभी खूब डटकर भोजन किया È 
सत्र जलके वाइर निकले, एकने दूसरेको देखा, सबने सबके मनका 
भाव समझ छिया। उन्होंने दुर्बासासे कहा--'मद्दाराज ! हमणोग 
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यषिष्टिरसे भौ नन-सामझ् यार करनेके ञि कदर यहाँ आये थे; 
परंतु अब अचानक हमारा पेट मर गया है, अन्न गलेतक लगा 
हुआ है, अब हम वहाँ चडकर क्या भोजन करेंगे | व्यथ रसोई 
बनताकर हमने उन्हें कष्ट दिया | अब क्या किया जाय १ दुर्वासाने 
काय बात तो स्या सत्य है कि हमने पाण्डवोंका अपराध 
किया है; अब ऐसा उपाय करना चाहिये कि वे हमपर 
रुष्ट न हो जायँ । राजर्षिं अन्त्ररीषका प्रभाव मैं अबतक नहीं 
भूल सका हूँ, मैं भात्रखेमो भक्तो बहुत डरता हूँ । पाण्डव महात्मा, 
धर्मात्मा, वोर, Ra ATA, सदाचारी और भगत्रान्‌के परम भक्त 
हैं। जैसे आग रूईके देरको जला सकती है, वैसे ही वे क्रोधित 
होनेपर हमको भस्म कर स्ते हैं | इसलिये उनसे पूछे विना ही 
इमलोग यहाँसे भाग चळे | इसीमें हमारा कल्याण है | ुर्वासाकी बात 
GIR उनके सत्र शिष्य इधर-उधर भाग गये | सहदेवने इधर-उधर 
घार्टोपर ga; उन छोगोंका कहीं पता नहीं चला । वहाँ रहनेवाले 
तपल्ियोसे सहदेत्रको माइम हुआ कि वे लोग भाग गये | सहदेवने 
SE सत्र समाचार पाण्डत्रोंकों सुनाया । युधिष्टिरो बड़ी चिन्ता 
हुई, वे सोचने छगे “अब न जाने क्ितनो रात गये zia आयेंगे 
ओर भोजन माँगेंगे, उस समय वे हमलोगोंको शाप दे सकते हैं | 
श्रीकृष्णने उन्हें सारी बातें बतायीं और अपने आगमनका प्रयोजन 
बतलाकर का कि “जो लोग धर्भके अनुसार आचरण करते हैं, 
वेसर प्रकारकी विपत्तियोंसे छूट जाते हैं |? पाण्डबेंने उनकी स्तुति 
की“ भ्रभो ! यह्द सब तुम्हारी ही पाका फल है | समुद्रमें इबते 
इए मनुष्य जैसे जद्यजके सहारे उबर जाते हैं वेसे ही हम तुम्हारे 
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अरोसे दुस्तर विषत्तियोंसे बचते रहते हैं | हम तम्दारे शरण हैं | 
द्रौपदी और पाण्डवोंकी अनुमति लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारकाको 
छोट गये । पाण्डव ब्राह्मणों और अपनी प्यारी पत्नी द्रौपदीके साथ 
एक कनसे दूसरे वनमें बिचरने छगे | 
एक दिन पाँचों पाण्डव बनमें गये हुए थे, आश्रमपर द्रौपदी 
aa थी। दैकत्रश सिन्धुदेशका राजा जयद्रथ उसी रास्तेसे 
निकळा । अनुपम सुन्दरी द्रौपदीको देखकर वह मोहित हो गया । 
द्रौपदीकी अङ्गकान्तिसे सारे वनको जगमगाते इए देखकर वह 
एकटक द्रौपदीकों देखने ळगा और सोचने छगा कि यह कोई अप्सरा 
है, देवकन्या है अथवा मनमोदिनी माया है | उसका मन विचलित 
हो गया । उसने अपने मित्र राजा कोटिकास्यको बुलाकर कहां--- 
“मित्र | अब मैं ब्याह करने न जाऊँगा, मैं तो इसी घुन्दरीसे विवाह 
करूँंगा। तनिक जाकर पता तो ळगाओ कि यह स्री कोन है |? 
कोटिकास्यने द्रौपदीके पास जाकर उसके रूप, सौन्दर्य, गुण आदिकी 
बहुत प्रशंसा की और उसका परिचय पूछा | द्रौपदीने अपने शरीरको 
सम्माळकर कहा--भाई ! मेरी-जेसी ARN पर-पुरुषसे बात नहीं 
करनी चाहिये; परंतु इस समय यहाँ और कोई नहीं है, इसलिये 
मैं तुम्हारे प्रश्नोंका उत्तर देनेके छिये विवश हो रही हूँ ।? इस 
प्रकार कहकर द्रौपदीने अपना और अपने पतियोंका परिचय दिया 
और कहा कि भेरे पति अमी आनेबाले ही हैं; तुमत््रेग थोड़ी देरतक 
ठहर जाओ, वे आनेपर तुम्हारा विधिवत्‌ खागत-सत्कार करेंगे P 
दरौपदी इतना कहकर अतिथि-सत्कारके लिये Taa अंदर चली 
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गयी और कोटिकास्य जसद्रयके पास ळर आया । कोटिकास्यकी 
S जात R जयद्रथ पागळ-सा हो गया और बिना पूछे 
TRA अन्दर JA गया बड ट्रौपदीके पास जाकर कुशळ- 
समाचार पूछने ळगा | द्रौपदीने ऊदा--भाई JA वेठ जाओ, 
मेरे पति आकर तुम्हारा खागत करेंगे ।' जयद्रथने कश--ेवि | 
"या सब खागत हो चुका; आओ, मेरे रथपर बैठकर मेरे साथ चलो 
चोर अखण्ड ga तया gaim भोग करो । राम्यश्रीहीन दीन्‌ 
उदासीन पाण्डवोंको छोड़ दो । चलो, समूचे सिन्धु-सोबीर देशकी 
महारानी बनकर मेरे साय मजेसे चैन करो p द्रौपदीका हृदय कॉप 
उठा, उसकी AÈ टेढ़ी हो गयीं, वह उप्त स्थानसे पीछे हट गयी | 
द्रौपदीने उसे ब्लिडककर कशा-बररदार ! बस, अब ऐसी बात 
जबानसे निकाल l ऐसी बात कहते तुझे लजा नहीं भाती १ 
दुष्ट ! तू राजा बना बैठा है p 

दरौपदी मन-ही-मन सोचने लगी कि “सङ्गे पास सेना है, सहायक 
हैं, यह खयं बलान्‌ है; यदि मुझे बलात्‌ पकड़ ले जाय तो मैं क्या 
करूगी ? कुछ ऐसा उपाय करना चाहिये कि यह कु देर fiva 
जाय और तबतक मेरे पतियोंमेंसे कोई-न-कोई आ जाय तो मेरी रक्षा 
हो सके | द्रोपदोका मुँह लाळ हो गया, आँखेंमें खून उतर आया | वह 
कइने ळगी-भूखे | जो कमी युद्धमें Raa नहीं हुए उन eik 
सम्बन्धमें ऐसी बात कहते समय तेरी जीम गिर जानी चाइेये | क्या 
. तेरे मित्रोंमें ऐसा कोई तेश RAN नहों है, जो तुझे नरकमें गिरनेसे 
वचा ले ! क्या तू ATIR जोत सकता है १ इस समपर तेरी चेष्टा 
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वैसी ही है, जैसे कोई सोये इए सिंहको डात मारकर, उसकी गदनके 
बाळ उख़ाइकर मागनेकी चेष्टा कर रहा हो। व. किसी मी AÑ, 
किसी मी कन्दरामें छिपकर अझुनके वाणोंसे नहीं बच सकता । 
नकुळ और सेवसे. युद्ध करते समय द, अनुभव करेगा कि दे 
RIS नागके पूँछपर पैर रखा है |? 

जयद्रथने कहा--'मुझे धमकाओ मत, मैं पाण्डत्रोंको अपनेसे 
नीच समझता हैँ । तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, मैं तुम्हें बळात्‌ 
पकड़कर ले चढ्ूँगा.|! द्रौपदीने कहा--मैं अवला नहीं हूँ । मैं 
पाण्डवोंकी धर्मपत्नी होनेके कारण महावलशाबिनी हूँ। मैं तेरे सामने 
कभी दीन बचन नहीं कद सकती । मेरे रक्षक भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
अर्जुन हैं; तेरी क्या मजाळ जो मुझे छू सके । गाण्डीव धनुषकी टङ्कार 
घुनकर तू. भाग जायगा | यदि अपने पतियोंके विरुद्ध कमी एक बात 
भी मेरे मनमें न आयी हो तो मैं सत्य-सत्य शपथ करके कहती हूँ कि 
कुछ ही क्षणोंके बाद तुझे अपने पतियोंकी कैदमें देखूँगी । में देखूँगी 
कि वे तेरे सिरके बाळ पकड़कर घसीटते हुए ळिये आ रहे हैं । यदि 
तू मुझे gin ले जायगा, तो भी मैं तुझसे नहीं डर सकती । 
अमी-अमी पाण्डव आते हैं ।? द्रौपदी कह ही रही थी कि जयद्रथने 
झपटकर उसे पकड़ना चाहा। द्रौपरीने पुरोहित धौम्यको अपनी 
रक्षाके किये पुकारते इए, अपने दुपट्टेको इस प्रकार झटका कि जयद्रथ 
कटे हुए पेड़की तरह चारों खाने चित्त जमीनपर गिर पड़ा । घोम्यने 
आकर बहुत समश्नाया-बुझाया, परंतु उसने उनकी एक बात नहीं 
घुनी । द्रौपदी भी उसके रपशेसे बचनेके लिये पुरोहित धौम्यके चरण 
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ER वारम्वार डंबी साँस भरती हुई irak रथपर पकर दो 
गयी । उसने रथ हाका, धौम्य उसके पीछे-पीछे चळने:छगें ¡ ` ` 

ant गये हुए पाण्डवोके सामने अनेकों अशकुन 
ARA प्रेरणा की कि हमें यह बन सूना-सा दीख आ 
शीत्र आश्रमपर चळो | आश्रमपर पता छगाकर भीमसेन और 
अछुनने जयद्रयका पीछा किया । शेष तीनों भाई भी उनके पीछे 
हो डिये। उनके भयंकर शब्दसे वह बन गूँज उठा | इन्हे 
देखते ही जयद्रयकी हिम्मत पसत हो गयी । बह डरकर दौपदीसे 
पूछने लगा--थे जो पाँचों वीर मेरी ओर दौड़े आ रहे हैं, वे कौन- 
कौन हैं. बतलाओ तो सही / द्रौपदीने कहा-- 'मूख ! यह नीच 
कम करनेके बाद तू उन धर्मात्माओंका परिचय पछ रहदा है? ये 
पाँचों बीर मेरे खामी हैं, अब तेरे पक्षका कोई आदमी नहीं बच 
सकता । उनका YA हो जानेके बाद न मुझे दुःख और न तेरा 
कुछ डर हैं । अब तू शीघ्र ही मरनेत्राला है, इसलिये धमका ख्याळ 
करके तेरे प्रसनका उत्तर दे देना चाहिये | सुन, जिसकी: घजाके 
सिरेपर बँघे हुए दो मृदङ्ग रथ चलनेके समय स्वयं ही बजने रहते हैं, 
जिनके शरीरका रंग सोनेके समान उज्ज्वल और चमकीला है, जिनकी 
नाक चुकीडी और ऊँची है, जिनके दोनों नेत्र विशाल हैं और जो 
घमके ममज्ञ हैं, वे मेरे पति युधिष्ठिर हैं। इसी प्रकार द्रौपदीने 
शयक-शृथक सबका परिचय दिया। तवतक पाण्डव पहुँच चुके थे, 
पंदल सेनाने शस्त्र त्याग करके हाथ जोड़ छिये । इससे wa 
उसपर प्रहार नहीं किया । सबारोको प्राणोंके छाले पड़ गये | 

हमें न युद्धका विशेष वर्णन करना है और न तो किसीको 
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किसने मारा यही बतलाना है | युद्धका अन्तिम परिणाम यह हुआ 
कि जयद्रथ चुपकेसे रणभूमि छोड़कर माग गया | युविष्ठिए, नकुळ 
और सहदेव द्रौपदीको लेकर आश्रमपर ळौट आये | भीमसेन और 
अर्जुन जयब्रयको फकड़नेके डिये आगे बढ़े | ARA कश-- 
“भाई ! जयद्रथ दुर्योधनका बहनोई है, इसलिये वढ हमारा भी बइनोई 
है। दुर्योधनकी बहिन ढुरशळा और माता गान्धारीके दुःखका ख्याल 
करके उसे मारना मत, मळा | द्रौपदीने कढा--'नहीं-नदी, उस 
Jo Rog नराधमको जीता न छोड़ना !! भीमसेन और अजुनने जाकर 
TRIR पकड़ बिया और राळ खींचकर घसीयते हुए धूँसोसे खूब 
पीटा । भीमधेनकी मारसे वह बार-बार बेहोश दो जाता था | 
KA कदा कि बड़े AA बात याद रखना । भीमसेनने ळाचार 
होकर मारना बंद कर दिया | उसके सिरके बाल उखाड़ डाले, रूप 
विरूप कर दिया, पाँच चोटियाँ रख दीं | वह चुपचाप खड़ा रहा, 
Rean नहीं । भीमसेनने कड्रा--तुझे में एक शरतपर छोड़ 

p— E यह है कि अब तुम आजसे अपनेको राजा मत 
कहना; जहाँ जाना दास ही बताना ।? जयद्रथने बिना नलु-नच 
किये भीमसेनकी शत मंजूर कर ली | 

भीमसेन जयद्रथको बाँधकर ARA पास ले आये | उसकी 
दुदशा देखकर पहले तो युधिष्टिरको इंसी आ गयी, परंतु फिर उन्होंने 
अपनेको सम्दाब्कर उसे छुड़वा दिया । द्रौपदीने भी कह्य--'हाँ, 
हो, अब इते छोड़ दो ।? राजा जयद्रथ मर गया, दास जयद्रय जीवित 
रहे; इससे पाण्डवोंका गौरव बढ़ता ही है | धरमराजने जयद्रयको धर्मका 
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उपदेश दिया और कहा कि 'भावानूका भजन करो और अब ऐसा 
कुकम करनेका विचार त्याग दो | भगवान्‌ तुम्हें सद्बुद्धि दे | तुम्हारा 
कल्याण हो P जयद्रयसे कुछ कहते नहीँ बना, वह सिर नीचा किये 
वहाँसे त्रिदा हो गया | 

द्रौपदी-हरणसे पाण्डयंको वड़ा दुःख हुआ | वे अपनी दुरवस्थासे 
व्ययित. हो गये । मार्कण्डेय ऋषिने रामायणकी कया हुनायी और 
बताया कि “भगवान्‌ रामचन्द्रकी धर्मफनी सीताका मी हरण हो गया था 
ओर उन्हें तुमसे भी अधिक विपत्तियोंका सामना करना पड़ा था। इसके 
लिये चिन्तित होना उचित नहीं । इस घटनामें मी तुम्हारे कल्याणका 
बीज है । भगवान्‌की प्रत्येक देनको उत्सुकता और ग्रसन्नताके साथ 
प्रण करना चाहिये । इसीमें जीवोंका परम कल्याण È | 

पाण्डव बनमें द्रोपदीके साथ वनवासके azi aja अवशेष 
दिन व्यतीत करने लगे | 

(१०) 

art प्रतिज्ञाका पालन, नियमोंपर दृढ़ता और भगवानका 
मरोसा मनुण्यको सब प्रकारक्री आपत्तियोसे बचा लेता है-_अनेकों 
प्रकारको विषत्तियोंसे मुक्त दोनेका एकमात्र साधन है-नियमेंमे 
बँध जाना | जो नियमोंका उल्लङ्खन करके अपने जीवनको मर्यादाहीन 
और sage बना लेते हैं, वे किसी भी बातपर स्थिर नहीं रह 
सकते । नीतिशाख्रमें कहा गया है कि जेसेमलिन वस्त्रवाले पुरुष 
जहाँ-कहीं भी बैठ जाते हैं, उन्हें बसत्रकी गंद्गीका ख्याल नहीं रहता, 
बैसे ही एक बार सदाचारके नियमसे च्युत हुए पुरुष शाक्ति और 
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घुविधा रइनेरर भी सदाचारके नियमोंका पान करनेंमें प्रमाद करने 
SA हैं । इसीसे संसारके समी महापुरुष जीवनके नियमका आदर 
करते हैं और' भपने-आपको अपने ही बनाये नियमोंसे नियन्त्रित 
रखते हैं । 


द्रौपदीके जीवनमें वह समय बड़े ही क्का या। जीवनकी 
और परिस्थितियोंमें वह अपनेको हुपदकी पुत्री, पण्डवोंकी पत्नी और 
श्रीकृष्णदी सखी कहकर विपत्तियोंसे त्राण पा सकती थी; परंतु अब 
ऐसे दिन आ गये कि वह इन त्रातोंको भी नहीं कह सकती थी। 
बनतरासके बारह वर्षोमें अब केवल एक दिन ही अवशेष था, कळसे 
सवको अज्ञातवास करना था । पाण्डव सब-के-सब वीर थे, वे अपनी 
रक्षा अकेले रहकर मी कर सकते थे; परंतु द्रौपदी क्या करे, केसे 
करे, कहाँ रहे--यहद प्रश्‍न था । युधिष्ठिरकी चिन्ताका पार न था। 
वे सोचते थे--हमलोग बिराटनगरमें रहकर अपनेको छिपा सकते 
हैं, परंतु द्रौपदी वहाँ अपनेको किस प्रकार छिपायेगी ? द्रौपदीने 
सामान्य स्त्रियोंकी माँति कमी कोई काम किया नहीं, क्या यह वाँ दासी 
होकर रहेगी £ हमळोग द्रौपदीको प्राणोंसे भी बढ़कर प्यार करते हैं, 
यह सवया आदरणीय है | इसकी व्यवस्था केसे हो ! 
महाराज 'युधिष्टिर यही सत्र सोच रहे थे। उनकी चिन्ता द्रौपदीसे 
छिपी न - रही । उसने मद्दाराजसे कहा--'राजन्‌ ! आप मेरे लिये 
कोई चिन्ता न करें । बड़े लोगोंके घर अच्छे वंशकी ऐसी स्त्रियाँ रहा 
-करती हें, जो--रनिबासमें श्वज्ञका काम करती हैं । उन्हें “सैरन्ध्री” 
कहते हैं । मैं अपनेको वहाँ सैर्भरीके रूपमें ही प्रकट करूँगी। 
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रक्षा करेंगी | युधिष्ठिनने सीकति देते 
सावधानीसे रहना, कोई तुम्हें पहचान न i ल 


अन nea यत्रा की। रास्तेमें द्ौपदीके थक 
TWA SA आज्ञासे अजुनने द्रौपदीको कंघेपर ले लिया | 
ET Re सशानके निकट एक शमीका वृक्ष था । उसपर 
j 7 IAA UA रख दिये, उन छोगोंने आपसमें 
संकेत करनेके लिये अपने नाम रख छिये, अब उनके नाम a 
Ta जयंत, विजय, ada और जयद्वछ | सब-के-सब 
महाराज बिराटकी राजधानीमें पहुँचे । युधिपिरने बडे प्रेमसे REA 
माँ ढुगोंकी स्तुति की, जिससे उन्होंने प्रकट होकर उन्हें वरदान 
दिया कि मैं सव प्रकारसे तुम्हारी रक्षा करूगी । मशः पाण्डव 
राजा' विराटके दरबारमें गये और उन्होंने उनकी इच्छाके अनुसार 
पाँचोंको अपने पास रख छिया | 


बिराट नगरमे द्रौपदीको अकेली जाती देखकर बहुत-से रज्नी-पुरुष 
उसके पास जा-जाकर प्रछने लगे कि 'तुम कौन हो और यहाँ क्या 
करना चाहती हो? मैली साड़ी पहने हुए द्रौपदी जब अपनेको 
Ša बतणती, तर राकी नहीं शोला विराटवी 
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रानी छुदेण्णा अपने महळशी छतपर खडी होकर नगरी ओर देख 
रही थी। द्रौपदीपर दृष्टि पडते ही उसने ai भपने पास घुलवा 
छिया और कहा--कल्याणी ! तुम कौन हो? क्या काम करना 
चाहती हो ? द्रौपदीने ia हूँ, पहले महाराज 
युधिष्टिरके Fag रहती थी । उनके राज्य-त्यागके कारण मैं 
आश्रयहीन हो गयी हूँ । मैं आश्रय पानेपर खूब मन ढगाकर काम 
करूँगी ।' रानीने कहा--“ुनदरी ! तुम्हारे मुँहसे ये वातें शोमा 
नहीं देती, तुम तो वहुत-प्ती दासियोंकी खामिनी होने योग्य हो । 
तुम्ददारा शरीर adaga है, बाल बड़े चिकने हैं, त्राणी हंसकी- 
सी है। तुम्हारे IRR आत्मसम्मानक्जी झलक है । में तो तुम्हें 
Zaa, ARRA रोहिणी अथवा विष्णुप्रिया महाळक्ष्मी समश्च रही 
YI सच-सच कह दो न कि तुम कोन हो ? द्रौपदीने कहा-- 
शानीजी | मैं देशे-दानबी कुछ नहीं हूँ, मैंने आपसे कह दिया न 
कि मैं पाण्डवोके रनिवासमें रह चुकी हूँ, मैंने ऋष्णपत्नी सत्यमामाकी 
Aa की है ।.बाळ सँबारना, SA लगाना, फूलोंके गजरे. बनाना मैं 
जानती हूँ । मैं बड़े छुखसे रही हूँ, इसडिये मेरा शरीर दासियोंका-सा 
नहीं जान पड़ता । पाण्डवोंके वनवाससे मुझे बड़ी-बड़ी विपत्तियं 
झेलनी पड़ीं | इस समय मैं आश्रय चाहती हूँ l 


रानी सुदेष्णाने कहा--तुम्हें में बड़ी प्रसलतासे रख सकती 
हैँ; परंतु मुझे एक डर है, FU सौन्दर्य-देखकर राजा तुमपर मोहित 
हो सकते हैं । रनिवासकी स्तयो ga होकर तुम्हें एकटक देख रही 
SA Aa MTA SAA गये हैं. । 
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गहरे Aa देखकर वे मुग्ध हो जायेगे, इसीसे मैं तुम्हें 
अपने पास रखनेमें हचक रही हूँ ७ द्रौपदीने फहा---'रानीजी ] 


न 


स्वेदा मेरी रक्षा किया करते हैं | वे बड़े बलो हैं, मुझपर किसीकी 
आँख ळगते ही बे जान जाते हैं और उसको नष्ट कर डालते È | 
मैं किसीकी जूठन नही छती, किसीके पैर नहीं धोती; इससे वे 
प्रसन्न रहते हैं | जो मुझ्नसे यह काम करवाना चाहता है, उसपर 
वे नाराज हो जाते है । कोई पुरुष मेरा धर्म बिगाड़ नहीं सकता i 
मेरे पति गन्धर्व इस समय बढ़े संकटमें पड़े हुए हैं, इसडिये मुझे 
. आपका आश्रय लेना पड़ा है; फिर भी मेरी रक्षा करनेके डिये डे 
सवदा सावधान रहते हैं / सुदेष्णने द्रौपदीकी बातें मान लीं और 
अपने पस उसे रख लिया | 


विराठ-नगरमें कीचक नामका एक विराटका साला रहता था | 

वही वहाँ सेनापति था । उसके विचार बड़े कड्षित थे | द्रौपदीपर 

. दृष्टि पते ही वह मोहित हो गया; तरइ-तरहसे वह द्रौपदीको 
प्रलोमन देने लगा। बह द्रौपदीकी प्रशंसा करके अपनी अधीनता 

बतलाकर, भोग-वि्सका छालच देकर द्रौपदीको अपने जाहमें 

फसानेकी चेश करने लगा । द्रौपदीने कद्दा--'भाई ] मैं हीनवंशकी 

सैरन्भरी हूँ । लोग मुझे घ्ृणाकी दष्टिसे देखते हैं । मुझसे ऐसो बातें 

करना gar योग्य नहीं है। में तो परायी स्त्री हैँ, AR खमाचसे 

ही दया करनी चाहिये । अपने, Biin gSA ` करो, 


Yo 
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पापके वश मत .होओ । जान-बूझकर.नरककी धधकती हुई आगमें 
मत कूदो !” द्रौपदीकी बात सुनकर भी कीचकने नहीं सुची । वह 
जानता था. कि REAR पानेका संकल्प भी महापाप है; फिर भी वह 
कामवछ होकर साम, दान, दण्ड और मेदका आश्रय लेकर द्रौपदीको 
पानेक्की चेप्दा.करने ळा |" * 

. . एक दिन कीचककी WA किसी कामके बहाने घुदेण्णाने 
द्रौपदीको उसके घर मेज दिया । द्रौपदी दासी थी, वह जानेमें हिचकती 
भरी; फिर भी रानीकी आज्ञा पाळन करनेके किये उसे जाना ही पड़ा । 
बहाँ. जानेपर कीचकने द्रौपदीके चादरका कोना पकड़ छिया, द्रौपदी 
भगकर राजसमामें आयी । कीचकने उसका पीछा किया और 
राजसभामें' आतेआतें द्रौपंदीके बाळ पकड़कर उसे जमीनपर गिरा 
दिया और एंक ळात मारी । उस समय भीमसेन और युधिष्टिर दोनों 
ही सममें मौजूद थे। वे दोनों क्रोधसे'अधीर हो उठे, युधिष्ठिरने 
भीमसेनको सावधान कर दिया । द्रौपदीने राजा विराटे 
क्रहा--“महाराज |. मैं उत महापुरुषोंकी स्त्री हूँ, जिनके वेरी संसारमें 
wa नींद, नहीं. सो. सकते, जो क्रोधित होनेपर तीनों छोकोंका 
नाश कर. सकते हैं। आप कीचकको दण्ड दीजिये, आप चुपचाप 
क्यों देख रहे हैं । यह तो राजाका ध नहीं है ।' द्ौपदीके बहुत कुछ 
कदनेपर , सी, राजाने कीचकको कोई दण्ड नहीं दिया। कीचक 

उनका 'सेतापति, या और वे उसके अमावसे डरते थे 1 RRA 
KIA | तुम रनिवासमें, घुदेष्णाके पास जाओ) -यहाँ 
सत रहो,। F A गन्धव समय आनेपर अपना काम करेंगे!” 
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बरौपदीकी आँखें लाळ हो रही थों, बाल विखरे हुए थे | हुदेष्णाने 


उसे aga समझाया और का कि कदो तो कीचकको प्राणदण्ड दिल 
दूँ । द्रौपदीने कहा--_श्नेरे खामो गन्धव ही उसे दण्ड देंगे और किसके 


दण्ड देनेकी आवश्यकता नहीं | कीचककी मृत्यु समीप है, अब 
वह बच नहीं सकता |? ; 


कौचकके किये हुए अपमानसे द्रौपदीका कलेजा जळ Tu 
या । रातको सबके सो SAR छिपकर वह मीमसेनके पास गयी 
ओर रोकर करुणलरसे कहने छगी--'खामी ] अमी पापी कीचक 
जीवित है और आप घुखकी नींद सो रहे हैं | उठिये, मुर्देकी तरह 
निर्जीवमावसे मत सोइये । सिवा देके और किसकी स्त्रीका अपमान 
इस प्रकार किया जा सकता है ? मीमसेनके पूछनेपर बड़े बिस्तारसे 
द्रीपदीने' अपनी करुण कथा कह एुनायी। भीमसेनने द्रौपदीको 
आश्वासन दिया और कहा कि इस समय प्रकटहूपसे कीचकको 
मारनेका अवसर नहीं है; इसलिये तुम dar उपाय करो कि कीचक मुझे 
एकान्तमें मिल जाय | कोई जानने न पाये और मैं उसे मार डाल p 
भोमसेनने आगे कहा कि “कल संध्याके समय तुम कीचकसे मिलना 
और रातको मिढमेके लिये एक स्थान निश्चित कर लेना । मेरे झ्याळसे 
'राजा दिराटकी ' नाटयशालामें, जहाँ कन्याएँ दिनमें नृत्य आदि सीखंतो 
हैं और रातको चली जाया करती हैं, ठीक होगां। वहाँ एक मजबूत 
TEn बढ़िया सेज भी ढंगी इई है। रातंको कहाँ किसी तरइ कीचक 
पहुँच जायं तो में उसे वहाँ मार eram | सावधान ! कौंचकसे मिलते 
और वादा करते तमयं तुम्हें और कोई देंख न हे AA 


-0. Jangam 
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mA पापियोंके प्रति बड़ी घृणा थी। वह चाहती थी कि संसारसे 
पापियोंका अस्तित्व उठ जाय, वे मिट जाय । इसके लिये वद 
प्राणपणसे चेष्टा करती थी। उसने भीमसेनकी त मान ळी और 
उसीके अनुसार रातको नाट्य शाळामें कीचकको आनेके ळिये 


कइ दिया | 


रातको भीमसेन अन्धकारमें जाकर उसी स्थानपर बैठ गये, 
समयपर कीचक आया । ARÄ भीमसेनके शरीरका स्पश करके 
उसने सोचा कि यह द्रौपदी है । वह स्तरियोको ुमानेबाळी अनेकों 
प्रकारकी बातें कहकर द्रौपदीको प्रसन्न करनेकी चेश करने लगा । 
मीम सेनने कहा--'मेरे सौमाग्यसे तुग्हारे-जैसा छुन्दर पुरुष प्राप्त 
हुआ है । तुम्हारी अपनी प्रशंसा मी ठीक ही है, परंतु इसके पहले 
तुमने कमी ऐसा कोमळ स्प नहीं किया होगा | अहा ! तुम बड़े 
काम-कला-रसिक दो--रसिकरिंरोमणि हो। स्त्रियोंको रिझानेमें 
तुम्हारे-जैसा निपुण और कौन है |” यों कहकर मीमसेन उछल 
पड़े और “रे पापी | अपने पापका मजा चख !? इस प्रकार कहते हुए 
उन्होंने कीचकके बाळ पकड़कर ऐसा Ya दिया कि वह जमीनपर 
गिर पड़ा | कुछ समयतक कुश्ती होती रद्दी; अन्तमें मीमसेनने उसे 
कुचल डाडा । उसके सिर, पैर आदिको उसके झारीरमें ही घुसेड़कर 
उसे मासका एक लोथड़ा बना दिया । किसीको पतातक नहीं चला। 
भीमसेन. वहसे गायत्र हो गये । ळोगोंने कीचकके शरीरको पह चानकर 
निश्चय किया कि सैरन्प्रीका अपमान RAA कारण उसके खामी 
TR ही कीचककी यह दशा की होगी । 
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कीचककी TSR समाचार उसके माई-बन्धुओंको मिला । बे 
नाटयशाामें आये, कीचककी दशा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो 
गये | वे कीचककी लोयको मरघटपर ले MAR लिये सजा ही रहे थे 
कि उनकी इष्टि द्रौपदीपर पड़ गयी । उन्होने कहा कि इसी पापिनीके 
कारण कीचको मृत्यु हुई है, इसदिये इसे अमी मार डालना 
चाहिये ।' किसाने कहा--.. नहीं, नद, मारनेकी आकऋयकता नहीं है; 
इसे वॉबकर ३मशानपर छे चळो और कीचकके शावके साथ ही इसे 
भी जडा डालो |? राजा बिराटसे अनुमति माँगी गयो, वे कीचकके 
उपद्रवी भाई-न्ुोंसे बुत ही डरते थे । उन्होंने उपकीचकोंकी 
वात मान ली। उन सबोने द्रौपदीको कीचककी लाके बराबर बिठाकर 


बाँध लिया और समशानकी यात्रा की। द्रौपदी अनायकी भाँति RIA - 


लगी ओर जोर-जोरसे कहने छगी--..जय, जयन्त, विजय, जयत्सेन 
और जयद्॒ल--मेरे पाँचों खामियो | मेरी पुकारपर ध्यान दो; ये 
उपकोचक मुझे Ak डिये ३गशानकी ओर छे जा रहे हैं । 
सीमसेनके कानेंमें यह आवाज पहुँची । उन्होंने बड़ी कर्ब घ्वनिसे 
उत्तर दिया -“डरो मत, गन्धर्वोने तुम्हारी आवाज सुन ळी है ।? 
द्रौपदीको कुछ थैये हुआ | 

चटपट वेश बदछकर फाटक बिना खोले ही चहारदीवारी 
Siam भीमसेन इमशानकी ओर बढ़े | एक बहुत ऊँचा और मोटा 
ऊपरसे मुखा वड़ा-सा पेड़ उखाड़ किया और उसे कंघेपर रखकर वे 
बड़े वेगसे उपकीचकरों्षी ओर दौड़े | उस समय भीमसेनझा पैर जिस 
Wa लग जाता था, वही हूटर दूर डे टुकड़े हो जाता A | उप- 
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कीचकोंने उन्हें गन्धव ही समझा | भव्य, मनुष्यमें भी ऐसी शक्ति 
हो सकती है ? वे सब-के-सव घत्ररा गये । बचनेका कोई उपाय न 
देखकर उनका दिल धड़कने लगा । उन्होंने सोचा कि शायद 
सैरन्ध्रीको छोड़ देनेसे हमलोगोंकी जान वच जाय; इसळिये वे द्रौपदीको 
छोड़कर नगरकी ओर मागे; परंतु भीमसेन उनका पीछा करके 
कुचळ डाला और उसी दृक्षसे उन सबको मार डाळ । द्ौपदीका 
बन्धन काटकर दिलासा देते हुए जोरसे उन्होंने कहा-_“अब तुम्ह 
कोई डर नहीं है; जो तुम्हें क्लेश देगा, उसे यों ही मोतके मुँहमे 
जाना होगा |? भीमसेन चले गये । रातों-रात यह खब्रर नगरमे फैल 
गयी | बहुत-से नगरनिवासी मरघटपर आ गये । 


नगखालोंने ळकर वहाँकी सत्र बात राजा विराटको सुनायी | 
बिराट द्रीपदीसे बहुत A भयभीत इए । उन्होंने अपनी रानीसे 
कहा--प्रिये | सैरन्प्रीके आते ही तुम मेरी ओरसे उससे झह देना 
कि "तुम्हारी जहाँ ईच्छा हो, जा सकती हो । हम तुम्हारा बुरा नहीं 
चाहते, गन्धवॉका पराक्रम देखकर हम भयभीत हो गये हैं | यहद 
भी कहद देना कि गन्धव तुम्हारी रक्षा करते हैं, इसलिये राजा खयं 
तुमसे कहनेका साहस नहीं करते । स्त्रियाँ स्त्रियोसे कह, इसमें कोई 
दोष नहीं है ।? घुदेष्णाने उनकी बात खीकार कर ळी । द्रौपदी जब 
इमशानसे An नगरमें आने ळगी, तब उसे देखकर नगरवासी 
इधर-उधर भागने ळगे। वे गन्धबॉसे डर रहे थे | द्रौपदीने 
पाकशाळाके सामने आकर संकेतसे ही अपनी Faqar प्रकट की और 
नाटराडाके (सामने, आनेपर, AAA प्रेममरा 
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उाइना दिया । अजुनने इशारेसे ही द्रौपदीको अपनी वेदना और 
समवेदना अतायी। द्रौपदी उन कन्याओंके साथ ही राज-मकनमें 
गयी । RR जाते ही राजाकी आज्ञा हुना दी । इसपर द्रौपदीने 
कहा--रानीजी | अब मैं यहाँसे चढी जाउँगी ! अब आप कृपा 
करके केवल तेरह दिन और अपने पास रहने दे । तेर दिनके 
बाद मेरे खामी गन्धवोंका मनोरथ पूर्ण हो जायगा और बे आपका 
बड़ा दित करेंगे; इसलिये इस समय आप मुझे रहनेकी अनुमति 
RAP A द्रौपदीकी प्रार्थना खीकार कर ली । द्रौपदी 
छुखसे रनिवासमें रहने छगी | 

जव जामूसोंसे कीचक-बधका दृत्तान्त कौरवेंको aea हुआ; 
तव उनके मनमें इस बातकी शङ्का इई कि हो-न-हो पाण्डत्र वहीं 
छिपे हैं। भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर और कृपाचार्यके मना करनेपर 
भी उन छोगोंने विराट-नगरपर चढ़ाई कर दी । एक ओरसे घुशर्माने 
गौओंका हरण करनेके डिये बिराटकी गोशाळापर आक्रमण किया 
और उसका मुकावळा करनेके ढिये विराटके चले जानेपर दूसरी 
ओरसे कोखोंने धारा बोल दिया | छुशर्माने बिराटको हरा ही दिया 
था; परंतु युषिष्ठिरकी सलाहृसे भीमसेन उस युद्धमें आगे कर दिये 
गये और उन्होंने घुशर्माको मार डाडा | उसी समय कौरबोंका 
आक्रमण AAR बिराट-नगरमें उनका मुकाबळा करने्राला कोई नहीं 
या । राजकुमार उत्तरने कहा कि “यदि कोई चतुर सारथि मिल 
जाय तो मैं कौरबोंका सामना कर सकता हूँ ।' द्रौपदीने अर्घुनकी 
प्रेरणासे उत्तरकुमारसे कहा--“मैया | ये जो आपके सामने बरइन्नळा 
& ये पहले सारथिका काम कर चुके हैं | ये नपुंसक होनेपर मी 
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धनुर्विधामें बड़े निपुण हैं । ये पाण्डबोंके पास थे, तत्र मैं भी वहीं 
थी, इसलिये मैं इनको जानती हूँ । तुम इन्हींको सारथि वनाकर 
कौरब्रोंका सामना करो |” कुमार SIA अजुनक्रो सारथि बताया । 
zai उत्तरक्रे डरने और रोने-चिल्छानेपर मी अजुनने उसे रथमें 
बॉँधकर स्वयं ही अपना पूरा पराक्रम प्रकट किया और कौरवोंपर 
बिजय प्राप्त की । 

समयपर पाण्डव प्रकट हुए । विराटने उनका सम्मान किंया | 
उन्होंने अपनी कन्या उत्तरासे अजुनके विवाहका प्रस्ताव किसा । 
aja कहा--ऽउत्तराके प्रति मेरा पुत्री-भाब है, इसलिये मैं विवाह 
नहीं कर सकता |! अभिमन्युके साथ विवाहका निश्चय हुआ । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, वलराप्र, काशिराज, YA आदिको निमन्त्रण भेजा 
गया | सबके आनेपर उत्तराके साथ अमभिमन्युका बिवाह इआ | 
वसत्राभूषणोंसे छुस॒जित होकर द्रौपदी और पाण्डव अपने मित्रों और 
सम्वन्धियोंसे मिळने-जुछने लगे, आनन्द मनाने लगे। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने qosin इतना धन दिया कि वे धनी हो गये | विराट 
और दुपदने भी पर्याप्त सम्पत्ति दी | अब उनके सामने केवळ एक 
ही प्रश्‍न रहा कि अपना पैतृक राज्य केसे प्राप्त किया जाय ! 

(११) 

संतोंके जीवनमें धर्मसंस्थापन और अधर्मबिनार-इन दोनोंके 
सामान्यरूपसे रहनेप भी किसीमें पहलेकी क्शिषता होती है तो 
किसीमें दूसरेकी | बहत-से महापुरुषोंमें दोनों ही बातें होती हैं। 
सची वात तो यह है कि एक बात दूसरेकी सहायक है । 
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mgo सम्पत्तिके नारासे देवी सम्पत्तिकी अभिबृद्धि होती है और 
दबी सम्पत्तिकी अभिदृडिसे आएरी सम्पत्तिका नाश होता है । अबतक 
: संसारमें जितने सज्जन पुरुष हुए हैं, सबने एक स्तरे इस बातपर 
जोर दिया दै। द्ौपदीके जीकनमें जहाँ घर्-संस्थापनकी प्रेरणा देखी 
जाती है, वहीं अधम-निवारणके लिये उत्तेजना भी देखी जाती है । 
वह कौरबोंके साथ समन्ञौतेका प्रश्न उपस्थित होनेपर अप्रसन्न होती है, 
विरोध करती है डौर ऐसी चेष्टा करती है कि किसी-न-किसी प्रकार 
उनका नाश हो जाय । इसका केबल इतना ही कारण है कि वे देवी 
सम्पत्तिके विरोधी हैं, अधर्मके, पोषक हैं । भ्रा्यके संस्थापनके AA 
उनका नाश आकयक है | 
वनवासके बारह वर्ष और अज्ञातवासका एक वर्ष व्यातीत हो 
गया | दुपद, विराट, श्रीकृष्ण, बलराम, सात्यकि आदि एकत्र हुए । 
AAA किस प्रकारका व्यवहार किया जाय, यह चर्चा चलने 
लगी। यहाँके दूत वहों और बहाँके दूत यहाँ जाने-आने छगे। 
कोई संधिके पक्ष या तो कोई विरोधके पक्षम । कौरबेंकी ओरसे 
संधिका संदेश लेकर संजय आये। उन्होंने युधिष्ठिर आदिसे 
राष्ट्रका रुंदेश कहा | अजुन और श्रीक्षष्णसे बात करनेके लिये 
वे भशुनके अन्तःपुरमें गये | उस समय श्रीक्षष्ण, सत्यमामा, अर्युन 
ओर द्रौपदी वहीं थे। उस mA बिना आज्ञाके नकुल, 
सहदेव और अभिमन्युका भी प्रवेश नहीं था। संजयने देखा 
कि मगबान्‌ श्रीकृष्ण और महात्मा अझुन शरीरमें उत्तम चन्दन 
लगाये, विविध प्रकारके वन्त्रामूषणोंसे सुसञ्ित होकर एक ही 
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बहुमूल्य .आसनपर बे थे. श्रीकृष्णके' पर अजुनकी गोदमें और 
अजुनके पेर द्रौपदीकी गोंदमें थे |:श्रीकृष्णता सिर सत्यमामाकी 
गोदमें था । अजुनने संजयो खरणेपीठपर बैठनेका इशारा किया; 
परंतु उनकी हिम्मत नहीं पड़ी । वे. आज्ञा पाकर धृतराष्ट्रका संदेश 
छुताने छगे | उप्तका :आशय यह या कि पाण्डव धर्मात्मा हैं, उन्हें 
राज्यके कारण निरोह प्रजाकाः और भाई-वान्धुओंका रक्तपात नहीं करना 
चाहिये अर्थात्‌ कोख उन्हें राज्य भी-न दें और पाण्डव युद्ध भी न 
करें । अजुनने संजयको उत्तर नहीं दिया । श्रीकृष्णके चरणोंका 
स्पश करके उन्हें उत्तर देनेके लिये प्रेरित किया । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कह्य--“संजय | चाळाकीकी बातोंसे काम 
नहीं चल सकता। यदि पाण्डवोंका राज्य उन्हें नहीं मिलेगा 
तो किसी भी दशामें युद्ध नहीं रुक संकता । तुम जाकर बड़ोंको 
प्रणाम और छोटोंको दमारा JASA कहकर पितामह भीष्म और 
द्रोणाचायके सामने कुरुइृद्ध धृतराष्ट्से कहना | तुम मेरा नाम लेकर 
उनसे कहना कि gea [ अब आपके सिरपर महाभय आ गया 
है । आप ब्राहमशोंको दंक्षिणा देकर यज्ञ कर -छीजिये। स्त्री-पुत्र आदिके 
साथ आमोद-भ्रमोद, ` घुपात्रोंको' घनदान, खजनोंका मळा कर लेना 
ही कोरवोंके लिये. श्रेयस्करःहै। अब वह: दिन दूर नहीं, जब सारी 
पृथ्वीपर युधिष्टिरका राज्य होगा ।:मैं उस समंय हस्तिनापुरमें नहीं था, 
सेर न रहनेके कारण बरौपदीक्ो. 'गोविन्द-गोबिन्द” कहकर कौरंबोंकी 
समामें रोना-चिल्ळाना पड़ा- था|-'आज भी बह बात. मेरो -हृदयमें 
खटक रही :है।- उसकी :खंटक :घटी नहीं, बढ़ती द्वी गयी। 
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A दौपदीकी इच्छा, पूरी कहूँगा -और उसे सुखी करूँगा । जो 
अजुनसे शत्रुता करेगा, वह गाण्डीव. घनुषके. द्वारा मौतके घाट 
उतारा जायगा। में अजुनकी सहायता करूंगा। कौन है ऐसा 
AAN, जो अडुनका सामना कर सके | उस दिन विराट-नगरकी 
छड़ाईमें यह बात प्रत्यक्ष हो चुकी है । त्रिव्येकीका कोई भी बीर 
agah सामने खड़ा नहीं रह सकता । कौरवोंकी जो इच्छा हो 
करें; सथि करें या युद्ध । दोनों ही स्थितियोंमें उन्हें पाण्डबोंका 
राज्य देना ही पड़ेगा. ।” श्रीकृष्ण चुप हो गये। संजयने लोटकर 
शृतराष्ट्रसे सब बातें कह दीं । 


जब दोनों ओरसे युद्धकी तैयारी दोने डगी, तव पाण्डवोंकी 
ओरसे यइ निश्चय हुआ कि पहले संघिका संदेश लेकर श्रीकृष्ण 
कौरबोंके पास जायें और बिना युद्धके ही यदि काम चळ जाय तो 
इतना बड़ा रक्तपात क्यों किया जाय । कुछ लोग शान्तिके पक्षपाती 
थे और कुछ युद्धके । मीमसेनको शान्तिका प्रस्ताव करते देखकर 
द्रौपदी शोकसे व्याकुल हो उठी । उसने युद्धका समथन करनेवाले 
सात्यकि और संहृदेबकी बडाई की और श्रीक्ृण्से कहा भगवन्‌! 
कौरबोंका क्रूर व्यवद्धार आपसे छिपा नहीं है | पाण्डबळोग जिसके 
कारण राज्य-सुखसे भ्रष्ट होकर इतने कष्टं भोगते रहे हैं, वह भी 
आप जानते हैं। संजयक्के संधिश्रस्ताव SAN धमेराजनें यहाँतक कह 
दिया कि हमें. केवल अबंस्थंल, बकस्थळं, माकन्दी और ' वारणांबृंत-- 
ये चार गाँव तथा एक कोई पाँचवाँ गाँव मिल जाय तो में संधि कर, 
छँ; परंतुः दुर्योधने उनकी यह बात भी नहीं मानी | आप संधि 
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कराने जा रहे हैं तो जाइये, भगवत्‌ | परंतु फण्डवोंके न्याय और 
कौरवोंके अन्यापर इृष्टि अकय रखियेगा | 


Qalaq मले-भले कौरवोंकी समामें जाइये; परंतु 
दुर्योधन आधा राज्य दिये बिना ही यदि संधिका प्रस्ताव करे तो 
आप मंजूर मत कीजियेगा । कोरयोंको जीतना कठिन नहीं है, 
पाण्डव और सञ्जय मिलकर बड़ी आसानीसे उन्हें हरा सकते हैं । 
ऐसी आशा नहीं है किं साम या दामके द्वारा कौरतर मान जायेंगे । 
उनपर कृपा PAA आवश्यकता नहीं है, अपने जीवन और 
जीविङ्राको रक्षाके लिये साम और दामके द्वारा न माननेपर 
शत्रुओंकी दण्ड देनेका द्वी विधान है । बीर पाण्डव, सच्चे 
हितैषी पाञ्चाल और यशखी यादवोंको मिठकर कौरवोंको 
उनके कुकरमका फल चखाना चाहिये । बिजयमें ही क्षत्रियोंका यश 
है । लोमवरा अन्याय करनेवालेको मारना क्षत्रियोंका धर्म है । मैंने 
दिद्वानोंके मुंहसे घुना है कि अवध्यका वध करनेसे जो पाप होता है, 
बही पाप बध्यका वधन करनेसे होता है | इसलिये ऐसा उपाय 
कीजिये, जिससे पाण्डबों, पाञ्जालों और यादवोंको उस पापका भागी 
न होना पढ़े । श्रीकृष्ण | इस पृथ्वीपर मेरे समान दुखिया और कौन 
स्त्री होगी। मैं महाराज दरुपदकी अयोनिजा कन्या, gegm 


बहिन, आपकी प्रिय सखी, धर्मात्मा पाण्डुकी पुत्रवधू और वीर . 


Wi mit हूँ। मेरे गर्भसे पाँच महारथी पुत्र उत्पन्न हो 
Si हैं । मैं ऐसी सौमाम्यवती होकर प्राण्डवोंके सामने और आपके 
जीते-जी समामें अपमानित की गयी, मैंने वह क्लेशा सह छिया t 
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उस सभय पाण्डवोंको क्रोधरहित और निश्चेष्ट देखकर मैने मन-ही- 
मन दे गोविन्द्‌ ! मेरो रक्षा करो |? इस प्रकार पुकारकर तुम्हारा 
स्मरण किया था और तुमने मेरी रक्षा भी की थी । राजा घृतराष्ट्रन 
जब मुझसे बर माँगनेको का, तत्र मेरे वर माँगनेसे ही ये पाण्डव 
दासमावसे छूटे | कमलनय श्रीकृष्ण | आप मेरा दुःख जानते 
हैं । में अपने पति और भाईतरन्धुओंके साथ gah घोर समुद्रम 
इब रही हूँ, आप हमारी रक्षा कीजिये । कौरत्रेने agi 
मुझे दासी बनानेक्ी चेष्टा की थी। यदि ऐसी चेष्टा करनेपर भी वे 
जीवित रहें. तो अजुनके धनुष धारण करनेको और भीमसेनके वढी 
दोनेको शत-शत धिक्कार है यदि आप मुझपर इपा करते हैं, 
agaz रखते हैं, तो शीत्र-पे-शीघ्र कौरवोंको अपने क्रोधकी आगमे 
मस्म कर दीजिये ॥ 


द्रौपदी नागिनके समान बिखरे इए अपने काले-काले लम्बे 
केशोंको वायें हवाथमें लेकर आँखोंमें आँस मरकर गिइिडाती हुई 
कहने ळगी--'श्रीकृष्ण ! जब मेरे शत्रु संधिका प्रस्ताव करें, 
कर्तन्यका निश्चय होने ळगे, तब दुःशासनके हार्थोसे खाचे गये मेरे 
इन बार्लोको याद रखियेगा | यदि मीमसेन और अझुन YA 
m हो जायेंगे, दीनमाव खीकार करके संघि कर ढेंगे तो 
मेरे बूढ़े पिता, मेरे मद्दारयी भाई और अभिमन्युके साथ मेरे पाँचों 
पत्र कौरवोंसे युद्ध करेंगे । जबतक दुष्ट दुःशासनके काले हायको 
कटकर za ळोटते मैं न देख ढगा, ततक मेरा हृदय शान्त नहीं 
हो सकता । मेरे इदयमें क्रोधकी आग धधक रही है । तेरह NTA 
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. मैंने उसे दवा रखा था, अतर मुझसे वह RA नहीं सहा जाता। 
आज मीमसेनके कातर वचन मेरे कलेजेमें वाणकी तरह चुभ रहे 
हैं । मेरा कळेजा फटा जा रहा है |? द्रौपदी सिसक-सिसककर रोने 
छगी | उसका शरीर असह्य बेदनासे कॉपने लगा | 

श्रीकृष्णने द्रोपदीको धीरज बँँधाते हुए कह्ा-- '्पाञ्चाळी | अब 
बह दिन दूर नहीं है, जब तुम कोख-कुलकी स्त्रियोंकी रोतेकल्पते 
देखोगी | मैं युधिष्टिरकी आज्ञासे बड़े-बड़े वीरोंके द्वारा कोरवोंका 
नाश कराऊँगा | यदि कोख काळा होकर मेरी बात नहीं gA 
तो उनके शरीर धूळमें पड़े-पड़े छटपटायँगे और कुत्ते, सियार, गिद्ध 
उन्हें नोच-नोचकर खायँगे । चाहे नक्षत्रोंसहित आकारामण्डळ 
फटकर गिर पड़े, हिमालय अपनी जगहसे टल जाय, प्रथ्वीके सैकड़ों 
टुकड़े हो जायं; परंतु मेरा कहना झूठ नहीं हो सकता । रोओ मत, 
मैं सत्य कहता हँ--तुम थोड़े ही दिनोंके बाद देखोगी कि तुम्हारे 
RAA श्नुआंको मार डाल है और वे सारी पृथ्वीका एकच्छत्र 
साम्राज्य भोग रहे हैं|? भगवान्‌ श्रीकृष्णने सत्रकी सम्मतिसे यात्रा की। 


श्रीकृष्ण कोरवोके पास गये । उनकी कुछ ऐसी ही इच्छा 
यी, संधि नहीं हुईं युद्वकी तैयारी इई और दोनों ओरसे लड़कर 
अने वीरोने सद्गति प्राप्त को | युद्धके समय द्रौपदीका कुछ विशेष 
वर्णन नहीं मिळता। फिर भी चह युद्धके समय शिविरमें ही रहती 
थी और दिनमरके थके-माँदे वीरोंकी हर तरहसे सेवा करती थी 1 
ऐसी कथा घुनो गयी है कि एक दिन कौरवोंके अत्यन्त आम्रहते 
भीष्मपितामहने पाँच वाणोंसे पाण्डबोंको मारनेकी प्रतिज्ञा कर ळी। 
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हे न a है साय द्रौपदी भीष्मपितामहके 
सतत ग्यवती होनेका आशीर्वाद प्राप्त 
Ià aù जब्र दुर्योधन जङ्घा टूट जानेपर युद्ध-भूमिमें 
TA SA या, तव अश्वत्यामाने रातके समय द्रौपदीके सोते हुए पाँच 
SAA कर डाढो। द्रौपदीको बड़ा शोक हुआ, उसने 
कह्ा--अश्वत्थामाका वध हुए बिना मैं जीवित नहीं रह सकती p 
aga और भीमसेनने अश्वत्यामाका पीछा किया | श्रीकृष्ण भी 
उनके साथ थये | अश्वत्यामाने घबराकर ब्रह्मशिर नामक अस्त्रका 
प्रयोग किया, जिसके उपसंहारका उसे खयं ज्ञान नहीं था। 
भगवान्‌ श्रीक्षणने अर्जुनसे कहा कि शुम भी अह्मशिर aH 
प्रयाग करके अश्वत्यामाके अछूका तेज कुण्ठित कर दो और फिर 
दोनोंका sian कर छो। ऐसा ही किया गया। ब्रह्मशिर नामक 
aa व्यथे होनेपर अश्वत्यामा डरकर भागा | उसने उत्तराके 
गभपर अपने अलका प्रयोग किया, जिससे पाण्डवोंके वंशका बीज 
दी नष्ट हो जाय। भगान्‌ श्रीङ्गष्णने उस गर्भकी रक्षा की | उसी 
गमसे परीक्षितृका जन्म हुआ । भगवान्‌ श्रीङष्णने अश्वत्यामाको 
शाप दिया कि “तुम तीन हजार वर्षतक ऐसे निर्जन देशमें अकेले 
KA, जहाँ तुमसे बात करनेवाला कोई नहीं होगा । तुम्हें कोई 
छुयेगा नहीं; तुम कोढ़ी हो जाओगे ।' भगवान्‌ व्यासने श्रीकृष्णके 
शायका समर्थन किया। : . 
श्रीमद्भाववतमें कया आती है कि अजुन अश्वत्यामाकों बाँधकर 
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द्रौपदीके सामने ले आये । पळे तो द्रौपदी अश्वत्यामाक्रे मारनेपर 


a तुली हुई थी; परंतु जब उसने अश्वत्यामाको वैचा हुआ देखा y 
तत्र उसका हृदय दयासे मर गया | उसने अश्वत्थामाको नमस्कार | 
किया और अजुनसे कहा--छोड़ दो, छोड़ दो; यह ब्राह्मण है, 

हमसे श्रेष्ठ है । जिन भगवान्‌ द्ोणसे तुमळोगोंने रहस्पके साथ सम्पूण | 
धनुर्बेदका अध्ययन किया था, अखोंका प्रयोग आर उपसंहार सीखा | 
था, बे ही गुरुदेव पुत्रके रूपमें तुग्दारे सामने उपस्थित हैं । | 
तुमलोगोंका वंश बड़ा यराखी है, कहीं उसे ब्राह्मणवधका कलंक न 

ळग जाय | आह्मण पूजा करनेके योग्य हैं, वध करनेके योग्य नहीं। 

में अपने पुतरॉका मृत्युसे दुखी होकर रो रही हूँ, अशत्यामाकी माता 
गोतमीको भी मेरे ही समान रोना न पढ़े |? धर्मराज युविष्टिरने 
द्रीपदीके वचनोंका समर्थन किया; परंतु भीमसेनने उनका बिरोध 
करके अश्वत्यामाके मारनेका हो समर्थन किया । भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अर्चुनसे कहा--'तुम इसके सिरकी मणि निकाल लो, इससे दोनों - 
इं. बातें बन जाती हैं ॥-भजुनने बेसा ही क्रिया । अश्वत्थामा 
उदास होकर चळा गया । 


भारतीय महायुद्धमें सगे-सम्बन्धियों, हित-मित्रोंकी T 
युधिष्टिरको बड़ा शोक हुआ । विशेष करके इसळिये कि इस युद्धका 
निमित्त sam तनना पड़ा | वे इतने शोकम्रस्त हो गये कि राज्य 
करनेकी बात तो अलग रही, मृत व्यक्तियोंकी अन्त्ये्टि-क्रियासे भी 
निरत हो गये | अजुन, भीमसेन, नकुळ, सहदेवने समझाया कि 'अब 
त्रुओंका नारा हो गया, आप अकण्टक :पृथ्वीका राज्य भोगे ; 
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परतु IAR चित्तमें किसीकी वात नहीं बैठी | mpaya 
I धमदरिनी द्रौपदी धर्मराजके पास जाकर बड़े मीठे खरसे 
समझाने छगी-.'खाप्रिन्‌ | तुम्हारे भाई बड़े शोकप्रसत दो रहे हैं 

me त Ha साय कितना कष्ट उठाया है । सर्दी, हवा ओर 

भकारके दुःख सढते समय आप इनसे कदा करते थे कि 

इम YA शन्ुओंको जीतकर सारी पृथ्वीका शासन करेंगे । आपके 
सारे शत्रु मारे गये और अब जब राज्य करनेका समय आया, तब 
शा इस भकार उदास हो गये हैं । क्या इन वीरोंके जीवनमें ट्ब 
lga बदा हैं ? कया हम अपने जीवनमें सुखका दिन कभी नहीं 
देखेंगे ? यह पृथ्वी वीरोंकी भोग्या कही गयी है । दण्डहीन राजा 
WA उपभोग नहीं कर सकता । उसकी प्रजा भी घुखसे नहीं 
रह सकती, इसब्ये क्षत्रिय-ध्म और प्रतापका आश्रय लेकर 
शत्रुओंपर विजय प्रात करना और प्रखीका उपभोग करना तो 
आपका जन्मसिद्भ अधिकार है । आपमें क्षमके साथ क्रोध, दानके 
साय ग्रहण, भयक्रे साथ अभय और निम्रहके साथ agaz 
विद्यमान है | यह राज्य आपको विद्या, दान, संधि, याचना और 
बसे नहीं प्राप्त हुआ है । बड़े-बड़े वीरोंको मारकर यह राज्य मिला 
है, इसपर शासन करना ही आपका केन्य है। आपने बहुत 
समयतक प्रथ्वीका शांसन किया है। सारी प्रजा आपको राजाके 
रूपमें देखनेके लिये ळाढायित है | मेरे साथ बुन्तीने मुझसे कहा 
था कि “विजय प्राप्त होनेके बाद तुम्हारी येसब विपत्तियाँ दूर 
हो नायेंगी और तुम बढ़े छुखसे रददोगी।! सो आप मेरी चिरसंचित 
आशापर पाळा डाल रहे हैं; आप अपने माइयोंकी बात मानिये, 
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मेरा आग्रह अखीकार-मत कीजिये । आप मान्धाता और अंम्वरीषकी 


भाँति निखिल भूमण्डच्के “शासक होकर शोकको' छोड़कर धर्मके 
अनुसार सम्पण AR शासन, प्रजाका पान; रुप विज्यं 
और नाना प्रकारके यज्ञ करके आह्मणोंकी मोजन-स्त्र आदिका दान 
कीजिये । मेरे खामी ! हमळोगोंको निराश मत कीजिये ।' 

द्रौपदीके समझानेकें बाद अर्जुन, व्यास श्रीकृष्ण आदिने 
समझ्जाया, जिससे युधिष्टिका शोक कम gA और उन्होंने 
युद्धमें मृत व्यक्तियोंका अन्तयेष्टिसंस्कार किया । उनका 
राजसिंहासनपर अभिषेक हुआ और वे ध्मपू्वेक प्रजा-पाळन करने 
रे | श्रीकृष्णकी प्रेरणासे द्रौपदोके साय सभी ढोग मीष्मपितामदके 
पास गये | वहाँ उन्होंने भीष्मपितामहके मुँहसे नाना प्रकारके 
इतिहास, पुराण, उपदेश छुने उस समय उपदेशके अथसे इतितक 
द्रौपदी वहाँ उपस्थित थी । 

'एक.दिन उपदेशके. समय ही द्रौपदीको हँसी आ गथी। 
मीष्मपितामहृसे वह छिपी न रही, उन्होंने द्रौपदीसे कहा--“बेटी | 
मैं नानता. हुँ कि तुम बड़ी साध्वी, सदाचारपरायणा और मर्यादामें 
स्थित दो | तुम्हें अकारण हँसी नहीं भा सकती। हँसनेका 
कुछ-न-कुछ कारण ARI होगा। इस समय तुम्हें किस कारणसे 
हँसी आयी है? द्रौपदीने कहा--'दादाजी ! उपदेश छुनते- 
घुनते मेरा मन दूसरी जगह चळा गया था। मैं सोचने ळगी कि 
जब दादाजी ऐसे तत्तज्ञानी हैं, तत्र इन्होंने दुःशासनके वस्त्र खींचते 
समय उसे रोका क्यों नहीं १ जुआ ही क्यों नहीं बंद करा दिया, 
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इसी इस वातपर आयी कि उस दिन तो बार-बार एक प्रस्न. 
R आपने मेरा उत्तर नहीं दिया | उस दिन आपका ज्ञान न 
जाने कहाँ चला गया या | आज यह उपदेश घुनकर एकाएक मुझे 
उस दिनकी बातें याद हो आयीं । इसीसे हंसी आ गयी |? 
मीष्मपितामहने कद्म--'बेटो | उन दिनों मैं कोरवोंका अन्न खाता 
या; उसी अन्नसे मेरे शरीरका खून और मन बनता था, उसके. 
ग्रभावसे मेरे मन-बुद्धि दूषित दो गये थे, इसीसे मैं ठोक-ठीक उत्तर 
नहीं दे सका । अब युद्धमें अर्जुनके वाणोंके ळानेसे मेरे शरीरका 
दूषित रक्त निकळ गया है और कई दिनोंतक sya करनेके कारण 
मन शुद्द हो गया । श्रीकष्णने मेरी FRÀ तत्वज्ञान प्रकाशित कर 
दिया है, इससे मैं इन प्रश्नोंका ठीक-ठीक उत्तर दे रहा हूँ? 
द्रौपदीका समाधान हो गया | 


भीष्मकी मृत्युके अनन्तर पाण्डवोंने अश्रमेध महायज्ञ किया, 
उसमें द्रौपदीका प्रधान हाथ या। उसीकी सम्मतिसे उबे इए 
काम g जाया करते थे। वह छोटे-से-छोटे कामको भी अपनी 
ERR सामने रखती थी। कोई कठिन समस्या उपलित होनेपर 
खं श्रीकृष्णको याद करती थी और पाण्डवोको मी उन्हें याद करनेको 
कहती यी। उसके स्मरण करते ही श्रीकृष्ण आ जाते थे और 
किसी भी विभ्रम समस्याके हळ होते Aea नहीं होता था। 
सच्ची वात कद्दी जाय तो यही कइना होगा कि द्रौपदीका जीवन 
शरीकृष्णमय था | वह विपत्तिके दिनोंमें जिस प्रकार श्रीकृष्णकी 
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याद करती यो, वैसे दी सम्प्तिके RAA मी श्रीकृष्णकी स्मृतिमें 
द्वी तन्मय रहती यो । 


धर्गराज zaa बहुत दिनोंतक TÅR राज्य किया । 
R यज्ञ, दान, त्रत आदि करते रहे। कुटुम्बं पूर्णतः शान्ति 
थी, प्रजा gA थी, न आवि यो न व्याधि । ध्मराजके राज्यमें 
इस प्रकार धर्म-संस्थापन हो गया था कि ळोगोंको सत्ययुगसा प्रतीत 
होता या। दुराचारी, ब्यप्रिचारी, चोर, डाकू आदिका अमाव-सा 
हो गपा था । राज्यके करिसी अङ्गमें किसी mA चुटि नहीं 
यी । समी अपने-अपने कतव्यपालनमें तत्पर थे । द्रीपदी घरके काम- 
काजके साथ-ही-साय राज्यक्रे समी विभागोंपर दृष्टि रखती यी । उसपर 
राज्यक्रा भार छोड़ र युधिष्टिर तो निश्चिन्त-से हो रहते थे । उनके 
जिम्मे केवळ एक ही काम या--दान करना । वे बस, दान ही 
करते रहते ये AAR सङ्गसे gA भगत्रानके प्रति श्रद्धा, 
विश्वास, प्रेम, भक्तिकों जागृति इई । संसारके इतिहासमें जितनी 
सती, साध्वी और भगरद्धक्ता देवियाँ हुई हैं, उनमें द्रोपरीका प्रधान 
स्थान दै । द्रौपदी खगेकी लक्ष्मी थी, राधाकी ही अंशभूत भगवातकी 
विशेष शक्ति थी । वह धमद्रोडियों के नाश और घर्म-संस्थापनके उद्देश्यसे 
अवतीण हुई थी । जबतक पृथ्वीपर री, अपना काम करती ali 
जब उसके अत्रतारका कार्य पुरा हो गपा, MA श्रीकृष्ण अपने 
परिकरोंके साथ अन्तर्धान हो गये, तब द्रौपदीने भी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका स्मरण करते हुए पतिंयोंका अनुगमन किया और पतित्नता 
सती-साध्वी लियोंके थिये s31 सद्गति प्राप्त की | 
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मारी डोइकी जड लेखनी द्रौपदीके गुणगानमें सर्वया 
असमे है । भगवान्‌ करें कोई ब्रौपदी-सी नारी पुनः प्रथ्वीमें 
अत्रतीण द्वोकर सारे संसारमें मगबद्भक्तिका, पति-सेवा, राज्थ-ब्यवस्था, 
गनय आदि Rah कर्तब्य-पालनका, आत्म-सम्मान, उत्साह 
और धैय आदि सद्गुणोंका आदर्श स्थापित कर दे और जगतके 
धर्मप्रेमियोंकी अपने चरण-चिहोंपर चढाकर सारे जगतका कल्याण 
कर दे । प्रातःस्मरणीया द्रौपदीके स्मरणसे उसका भगवान्‌के प्रति 
अविचळ विश्वास हमारे हृदयमें भी आवे और हम मी उसीकी 
भाँति भगवानूपर विश्वास और प्रेम करें--यही वाञ्छनीय है । 
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(जन पुरुषोंका यह खाभाविक गुण होता है कि यदि 
दूसरा कोई उनका अनिष्ट करना चाहे तो वे यथाशक्ति उस 
अनिष्टसे अपनेको बचानेकी चेष्टा करते हैं, परंतु अनिष्ट 
करनेवालेका अनिष्ट नहीं करना चाहते | वे स्वभावसे ही 
सबका हित चाहते हैं ओर हित चाहनेमें यह भेदभाव नहीं 
रखते कि कौन मेरा शत्रु हे और कौन मित्र है ।' 
। =-इसी पुस्तकसे 
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